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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
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वित्त मंत्रालय 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


अधिसूचना 


( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम 
विकास अधिकारी ( सेवा के कुछ निबंधनों भोर पातों का पुनरीक्षण ) 
मियम , 1989 है । 

( 2 ) इन नियमों में जो अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय के 


नई दिल्ली, 26 जून , 1989 


1 अप्रैल , 1988 को प्रयास हुए समझे जाएंगे । 


बीमा 


भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी ( सेवा के कुछ 


निबंधनों और शनों का पुनरीक्षण ) नियम , 198 ) 


सा . का . नि , 643 ( अ ) : ----केन्द्रीय सरकार , जीवन बीमा निगम 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का ३1 ) की धारा 48 की उपधारा ( 2 ) 
के खण्ड ( गग ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्राप्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों 
के कारबार निर्वहन से संबंधित सेवा के कुछ नियंधनों और शर्तों का 
विनियमन बारने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :- - 


2. परिभाषाएं : 

इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) "अधिनियम " से जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 ( 1956 

पा 31 ) अभिप्रेम है , 
( ख ) " तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक " से नियम 7 के उपनियम ( 1 ) 

के स्पष्टीकरण के खण्ड ( 1 ) में उपयर्णित रीति में संगणित 
अयप्रेरणा के प्रयोजन के लिए किसी विकास अधिकारी को 

लागू होने वाला वार्षिक पारिश्रमिक अभिप्रेत है, 
( ग ) “ वार्षिक पारिश्रमिक " से अभिप्रेत है : मूल वेतन, विशेष वेतन , 

व्यक्तिगत वेतन , महंगाई भत्ते, तथा मन्य सभी भत्ते और 
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( अ ) "विकास मधिकारी " से विकास अधिकारी के 

रूप में नियुक्त वर्ग 2 का निगम का कोई पूर्ण 
कालिक वेतन भोगी कर्मचारी पभिप्रेत है और 
इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो 1 
सितम्बर , 1956 को निगम का कर्मचारी बना 
था और विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर 


लाम-निरपेक्ष भागीदारी या अनुग्रह बोनम जो मूल्य निर्धारण 
वर्ष में विकास अधिकारी को देय या मिला है और इसके 
अन्तर्गत ऐसा व्यय भी है जो उस वर्ष के दौरान यात्रा , 
भाषासीय , टेलीफोन , बीमा प्रीमीयम तथा मोटर वाहन के 
संबंध में उसे निगम , द्वारा देय है या जिसकी बाबत निगम 
ने उसकी प्रतिपूर्ति की है जो निगम ने उपगत किया है, 
किन्तु इसके अन्तर्गत नियम 17 के अनुसार उसे संवत्त प्रेरणा 

बोनस या अतिरिक्त परिवहम सवारी भत्ता मही है, 
( प ) "मूल्य निर्धारण तारीख " से मिम्नलिखित मभिप्रेत है :- - 
( 1 ) 1 अप्रैल , 1988 को या उसके पश्चात् नियुक्त किसी विकास 

माधिकारी के संबंध में , -- 
( अ ) अपनी सेवा काल के प्रथम वर्ष में , उस मास का प्रथम 

दिन, जो उस मास के बाद भाता है, जिसमे यह अपनी 
नियुक्ति की तारीख से बारह मास की सेवा पूरी 

करता है ; और 
( मा ) अपने सेवाकाल के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में , पिछली 

मूल्य निर्धारण तारीख से बारह मास का सेवाकाल पूरा 
होने के बाद ठीक अगले मास का प्रथम दिन । 


( म ) " अवप्रेरणा " से सवारी भत्ता में कमी फरमा या 

अवप्रेरणा- सारणी में यथा उपयंधित वेतन वृद्धि 

का म दिया जाना या वेतन हास भभिप्रेत है, 
( अ ) " प्रादेय प्रीमियम " से अभिप्रेत है, विकास अधि 

फारी संगठन के अभिकर्तामों द्वारा प्राप्त कारवार 
झे संबंध में निगम द्वारा प्राप्त प्रथम वर्ष के 
प्रीमियम का वह अनुपात जो समय -समय पर 
निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय और सुसंगत 

मूल्य निर्धारण वर्ष में समायोजित किया जाए । 
( ८ ) नीचे दी गई तालिका में स्तंभ ( 1 ) में विनि 

दिष्ट व्यापार क्षेत्र में कार्यरत विकास अधिकारी 
के संबंध में मूल्य निर्धारण वर्ष के बारे में "व्यय 
सीमा " से (जिसे इसमें इसके पश्चात व्यय सीमा 
सारणी कहा गया है ) अभिप्रेत है, उस तालिका 
के स्तंभ ( 2 ) फी तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा 
विनिर्दिष्ट उस वर्ष के आदेय प्रीमियम का 
प्रतिशतः 


( 2 ) ! पप्रैल , 1968 के पूर्व नियुक्त किसी विकास अधिकारी के 

संबंध में , -- 


व्यय-सीमा सारणी 


यदि विकास अधिकारी व्यापार क्षेत्र में 
कार्यरत है 


मावेय प्रीमियम का 
प्रतिशत 


( 1 ) 


( 2 ) 


22 प्रतिशत 
23 प्रतिशत 
24 प्रतिशत 
25 प्रतिशत 
26 प्रतिशत 


( अ ) 1 अप्रैल , 1988 से अपने सेवा काल के प्रथम वर्ष में , 
( 1 ) 1 अप्रैल , 1988, यदि वह 31 मार्च, 1988 

को मारह मास की सेवा पूरी करता है, या 
( 2 ) उस मास का प्रथम दिन , जो उस मास के साथ 

माता है जिसमें वह उस सारीख से बारह मास 
की सेवा पूरी करता है जिसको उसकी अंतिम 
वार्षिक वेतनदि भारतीय जीवन बीमा निगम 
( कर्मचारीम्य) नियम , 1960 के नियम 
56 के उपनियम ( 2 ) के अनुसार प्रोद्भूत हुई 
षी ( पाहे निर्मोचित की गई हो या नहीं ) यदि 
उसने 1 मार्च, 1988 को मारह मास या उससे 

अधिक की सेवा पूरी कर ली थी ; पौर 
( मा ) अपने सेवाकाल के प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष में , 

पिछली मूल्य निर्धारण तारीख से बारह मास का 
सेवाकाल पूरा होने के पाय ठीक अगले मास का 

प्रथम दिन ; 
( 5.) "मूल्य निर्धारण वर्ष " से अभिप्रेस है, दो लगा 

तार मुल्य निर्धारण तारीखों के बीच की भवधि 
और उपखण्ड ( 1 ) की मद ( प ) के अनुसार 
अभिनिश्चित मूल्य निर्धारण तारीख से पहले 
पड़ने वाली बारह मास की अवधि , और खण्ड 
( घ ) के उप खण्ड ( 2 ) की मद ( 4 ) के 
अनुसार अभिनिश्चित मूल्य निर्धारण तारीख से 
पहले पड़ने वाली सेवा की बारह मास की 
प्रत्येक भवधि भी मूल्य निर्धारण वर्ष होगी ; 
"लागत अनुपात " से विकास मधिकारी के संबंध 
में वह मनुपात अभिप्रेत है जो किसी वर्ष में 
उसके वार्षिक पारिश्रमिक या उसके तवर्ष वार्षिक 
पारिश्रमिक , यदि लागू होता हो, का उस वर्ष के 
मायेय प्रीमियम से है और ऐसे मादेय प्रीमियम 

के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है । 
( छ ) “ वेतन- हास " से एक या अधिक अवसरों पर 

वेतनमान में एक या मधिक प्रक्रमों द्वारा मूल 
वेतम में कमी करमा अभिप्रेत है ; 


स्प्पिणी : --- किसी भी मूल्य निर्धारण वर्ष के लिएकिसी विकास पषित 

कारी की व्यय सीमा उस वर्ष के प्रादेय प्रीमियम के प्रतिशत 
के रूप में अभिव्यक्त की जाती है । यदि किसी विकास 
अधिकारी का उस वर्ष का वार्षिक पारिश्रमिक व्यय सीमा 
से माधक है तो यह कहा जाता है कि उसने म्यय सीमा 
पार कर दी है । ऐसे पाधिक्य या उस मनुपात को , जो 
उसके वार्षिक पारिश्रमिक का उस वर्ष के प्रादेय प्रीमियम 
से है , ऐसे मादेय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मामध्यक्त 
किया जा सकता है । 


( 5 ) विकास अधिकारी के सवर्ष में "ज्यापार क्षेत्र " 

से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जिसमें वह विकास 
भाधकारी के रुप में काम करने के लिए तैनात है और 
ऐसा विकास अधिकारी व्यापार खेत में कार्यरत तब 
कहा जाता है जब वह 
( क ) किसी नगर , शहरी सीमा या करने में काम 

कर रहा है, जिसकी अभिनिश्चित पर 
संख्या 10 लाख से मधिक है । 


[ भाग II -- ण 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( ण ) “ सुसगत मूल्य निर्धारण तारीख " से यह मूल्य निर्धारण तारी 

अभिप्रेत है, जो उस तारीख से ठोक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण 
वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी के कार्यपालन का , 
इन नियमो के अधीन किसी भी प्रयोग के लिए , मूल्यांकन किया 
जाता है या कर्मचारिवन्द नियमो के अधीन इस पर किया गया 
था , 


( ) किसी नगर, शहरी सीमा या कस्बे में काम 

कर रहा है, जिसकी अभिनिश्चित जन 
संख्या 4 लाख या उससे अधिक , किन्त 

10 लाख से अधिक नहीं है , 
( ग ) किसी नगर, शहरी सीमा या फस्बे में 

काम कर रहा है । ( जो ग्रामीण क्षेत्र या 
प्रतिग्रामीण क्षेत्र नहीं है ) जिसकी मभि 

निश्चित जनसंख्या 4 लाख से कम है ; 
( घ ) किसी प्रामीण क्षत्र में काम कर रहा है , 

और 
( ) यदि वह स्पष्टीकरण ( 4 ) मे विनिर्दिष्ट 

किसी प्रतिग्रामीण क्षेत्र या किसी पहाड़ी 
पोत्र में कार्य कर रहा है या किसी ऐसे 
अन्य पहाडी क्षेत्र में कार्य कर रहा है , 
जिसे केन्द्रीय सरकार, निगम के परामर्श से , 
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त 
बिनिदिष्ट करे । 


( त ) "सेवा " से वह अवधि अभिप्रेत है जो विकास अधिकारी के 

रूप में कर्तव्य पूरा करते हुए तथा कर्मचारिवन्द नियमों के 
नियम 69 ( 4 ) के अधीन मा की गई मसाधारण छुट्टियों 

सहित, मन्य छुष्टियो पर बिताई गई है, 
( स ) " उत्तरवर्ती वर्ष " से सुसगत मूल्य निर्धारण तारीख से प्रारम 

होने वाली बारह मास की अवधि मभिप्रेत है , 
" प्रवरण सारणी " से नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के नीचे 
दी गई सारणी अभिप्रेत है , 
" मढ़ाई गई व्यय सीमा सारणी " से नियम 4 के उपनियम ( 2 ) 

के नीचे दी गई सारणी अभिप्रेत है , 
( प ) उन शम्दो और पदो के जो इन नियमो में प्रयुक्त है किंत 

परिभाषित नहीं है मौर जो फर्मचारिवन्द नियमो में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगे जो उनके कर्मचारिपन्द नियमो मे है । 


पदावधि 


इन नियमो के उपबंधो के मधीन रहते हए , विकास अधिकारी , उसी 
पवधि नक और उसी रीति मे पद धारण करेगा जिसमें कि निगम के 
अन्य कर्मचारी धारण करते है . 


परन्तु वह स्वयं को लागू अपय सीमा का अनुपालन करेगा 


परन्तु यह और कि किसी पुष्प विकास अधिकारी की सेवाएं ऐसे 
मल्प कारबार उत्पादन के माधार पर जिससे उसको लाग व्यय सीमा से 
अधिक लागत अनुपात हुमा है, समाप्त नहीं की जाएगी जब तक कि 
नियम 7 में यया उपबंधित व्यय सीमा का अनुपालन करने का उसे अवसर 
प्रदान न किया गया हो । 


स्पष्टीकरण : -- - इस खण्ड के प्रयोजनो के लिए, - - 

( 1 ) " अभिनिश्चित जनसख्या " से भारत सरकार 

की सबसे प्रतिम जनगणना रिपोर्ट के 
माधार पर अभिनिश्चित की गई जनसंख्या 

अभिप्रेत है , 
( 2) विकास अधिकारी सम "ग्रामीण क्षेत्र " में 

कार्यरत कहा जाता है जब उसका मुख्यालय 
किसी ऐसे स्थान पर है, जिसको अभि 
निश्चित जनसण्या 30, 000 या उससे कम 
भौर उसके व्यापार क्षेत्र की अभिनिश्चित 

जनसंख्या 1, 00, 000 से अधिक नहीं है , 
( 3 ) विकास अधिकारी तब " प्रतिग्रामीण क्षेत्र " 

में कार्यरत कहा जाता है जब उसका 
मुख्यालय किसी ऐसे स्थान पर है, जिसकी 
अभिनिश्चित जनसंख्या 10, 000 या उससे 
कम मोर उसके व्यापार थोत्र की अभि 
निश्चित जनसख्या 60, 000 से अधिक 

नही है ; 
( 4) विकास अधिकारी "पहाड़ी क्षेत्र में कार्यरन 

सम कहा जाता है जब उसका मुख्यालय 
मीन समुद्री स्तर से ऊपर 1000 मीटर 

और उससे अधिक की ऊंचाई पर है, 
जिसकी मभिनिश्चित जनसंख्या 20, 000 
या उससे कम है और उसके व्यापार 
क्षेत्र की ममिनिश्चित जनसख्या 75, 000 

से अधिक नही है । 
( 3) " पूर्वगामी वर्ष " या " सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष " से, सुस गत 

मूल्य निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्सी मूल्य निर्धारण वर्ष 

अभिप्रेत है , 
( 1) " विहित व्यय-सीमा " या "विहित लागत प्रमुपात से नियम 4 

के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के परन्तुक के अनुसार 
अभिनिश्चित बढ़ाई गई व्यय-सीमा मभिप्रेत है जहां एसी व्यय 
सीमा विकास अधिकारी पर लागू होती है, या जहा यह उस 
पर लागू नही होती है वहां पद से यह व्यय-सीमा अभिप्रेत 
होगी जो उमको लागू होती है : 


4 विकास अधिकारियो को लागू व्यय सीमा 

( 1 ) किसी विकास अधिकारी को लाग् ध्यय सीमा यह होगी जो 
व्यय सीमा की सारणी में विनिर्दिष्ट है . 


परन्तु जहा किसी विकास अधिकारी ने सुसंगत मूल्य निर्धारण 11 
के प्रारंभ के समय विकास अधिकारी के रूप में इस वर्ष से अधिक की 
सेवा की है , यहाँ मुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए उसको लाग व्यय 
सीमा एक प्रतिशत तक बढ़ाई गई उसके व्यापार क्षेत्न को लाग व्यय सीमा 
होगी यदि सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के प्रारभ के समय या उसके पूर्व, 
उसने 50 वर्ष की प्राय पूरी कर ली है और यदि उसने 52 वर्ष की प्राय 
पूरी कर ली है तो ऐसी व्यय सीमा मे वो प्रतिशत तक और यदि उसने 
54 वर्ष की प्रायु पूरी कर ली है, तो 3 प्रतिशत तफ 1 अक्तूबर, 1987 
से पूधि की जाएगी । 

( 2 ) जहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी ( सेवा के 
निमघनो और शर्तों का पुनरीक्षण ) नियम , 1986 के नियम 10 में 
अन्तर्विष्ट उपबधो के अनुसरण मे किसी विकास अधिकारी को दिया गया 
साम्यापूर्ण अनुतोष उसके वार्षिक पारिश्रमिक का भाग है, वहां मीचे सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) मे विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण वर्षों के लिए उसको लाग 
व्यय सीमा वह होगी जो सारणी के स्तंभ ( 2 ) में को तत्स्थानी प्रविष्टि 
मे विनिर्दिष्ट प्रतिशत तक 1 अक्तूबर, 1987 से पढ़ाई गई है : 
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- 


- 


- 


- - 


- 


बढ़ाई गई व्यय सीमा की सारणी 

निम्नलिखित इलाकों में बारह मासों के किमी प्रथम दिन को प्रतिशत 
प्रारंभ होने वाले मूल्य निर्धारण वर्ष 


5. वेतन वृधिया 

( 1 ) किमा विकास अधिकारी द्वारा वेतन दियां साधारणतया 
फर्मचारीवृन्द नियमों के नियम के अनुसार सामान्य क्रम में प्राप्त 
की जाएंगी जब तक कि वह अधिकतम ग्रेड में नहीं पहुंच गया हो या 
वतन वृद्धि नियम 7 या नियम 10 के अनुसार प्रमुज्ञाम नहीं की जा सकती 
हो या मर्मचारिनुग्ध नियमो के नियम 39 के अधीन फिसी अनुशासनात्मक 
प्राध्युपाय के रूप में नहीं रोकी जा सकती हो । 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( क ) प्रस्तूबर 1986 सितम्बर , 1987 
( च ) भक्तूबर, 1987- सितम्बर , 1988 
( ग ) अक्तूबर, 1987 --सितम्बर , 1989 


2 प्रतिशत 
2 प्रतिशत 
1 प्रतिशत 


( 2 ) जहाँ किसी वर्ष में मिमी विकास अधिकारी को कोई बेतन 
खि प्रवप्रेरणा के रूप में नियम 7 के अनुसार नहीं दी जाती है, वहाँ 
ऐसी बेतन दि नियम मे सम्सबिष्ट उपबंधों के अनुमार के सिवाय 
फिसी पश्चास्पी वर्ग में उसे नही दी जाएगी । 


6. सवारी भत्ता : 


( 3 ) उपनियम ( 1 ) और उपनियम ( 2 ) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट 
मनाई गई व्यय मीमा ब्यापार क्षत्र क , ब , ग और घ की बाबत 1 
भक्तूबर, 1987 को या उसके पश्चात् पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण 
तारीख को देय मूल्य निर्धारणों को लागू होगी : 


हर एक विक स मधिकारी ऐसे सवारी भत्ता का हकदार होगा लो 
समय समय पर निगम द्वारा दिया जाए : 


परन्तु किसी वर्ष में विकास अधिकारी को अनुशेय सवारी मत्ता नियम 7 
के उपबंधों के अधीन होगा । 


7. व्यय सीमा के अनुपालन का अवसर 


परन्सु 1 अक्तूबर, 1987 को या उसके पश्चाम् किंतु अप्रैल , 1989 
- के पूर्ष पड़ने वाली सुमंगम मूल्य निर्धारण तारीखों को देय मूल्य निर्धारणों 

की बाबत व्यय सीमा का अनुपालन करने का मथसर सुसंगत समय पर यथा 
प्रवृत्त कर्मचारीबन्द नियमो की अनुसूची 3 में परा 8 के दीये सारणी के 
अनुमार विनियमित होगा । 

( 4 ) उपनियम ( 1 ) और उपनियम ( 2 ) के परन्तुक में विनिविष्ट 
बढ़ाई गई व्यय सीमा व्यापार क्षेत्र " " की मावत 1 अप्रैल , 1998 को 
या उसके पश्चात् पड़ने वाली सुसंगत मल्य निर्धाण तारीख को देय 
मूल्य निर्धारणों को लागू होगी । 

( 5 ) उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के परन्तुफ में किसी बात 
के होते हुए भी अवप्रेरणा सारणी के स्तंम ( 2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता या 
नियम 7 के उपनियम ( 8 ) मे दिनिर्विष्ट प्रतिशतता में वृद्धि नहीं क. जाएगी । 


( 1 ) जहां पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में किसी विकास अधिकारी का 
वार्षिक पारिश्रमिक व्यय मीमा से अधिक है वहाँ उमझी मेवाएं मान उस 
माधार पर ममास मही की जाएगी यदि उसका मामला प्रवप्रेरणा सारणी में 
यथा उपबधित सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से नियम 9 के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए प्रवप्रेरणा देकर निपटाया जा सकता है जिससे कि उसे 
ध्यम मीमा के अनुपालन करने का अवसर प्रदान किया जा सके । 


पन्न अयप्रेरणा सारणी के अनुसार प्रवप्रेरणा देने के प्रयोजन के 
लिए उसके कार्यपालन का तवर्ष वार्षिक पारिश्रमिक और उसको लागू 
विहित व्यय मीमा के प्रति निर्देश से मूल्य निर्धारण किया जाएगा । 


प्रवप्रेरणा - सारणी 


.. . ....... . . . - - . . 


. . . . 


- -- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


मभिप्रेरणा जहा सुमंगत मूल निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्सी मूल निर्धारण वर्ष में तदर्य वार्षिक पारिश्रमिक विहित पय सीमा 
से अधिक है या लागत अनुगात विहित सीमा से अधिक है । 


कम जहां तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक 
से . विहिन व्यय सीमा से अधिक है 

या लागत अनुपात विहित मीमा 
से अधिक है । 


- 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


प्रथम अघसर पर 


द्वितीय अवसर पर 


---- -- - - - -- - - - - - - - - - - 
तृतीय अवसर पर चतुर्थ अवसर पर 


- - . 

पंथम क्रमिक अवसर पर 


- - 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


कुछ नहीं 


कुछ नहीं 


कुछ नही 


कुछ नही 


कुछ नहीं 


2 प्रतिशत से अधिक नहीं (परन्तु 
यह तब जबकि मूल निर्धारण वर्ष 
में लागत अनुपात 35 प्रतिपात से 
अधिक नहीं है ) 


स . भ . में 50 प्रतिशत 


स . भ . में 30 प्रतिशत 

कटौती 


कटौती 


2 प्रतिशत से अधिक किन्तु 8 
प्रतिशत से अधिक नहीं (परन्तु यह 
सब जबकि मूलनिर्धारण वर्षमें 
लागत अनुपात 35 प्रतिशत से 
अधिक नहीं है ) 


म , म , में 60 प्रतिशत म भ . मे 60 प्रतिशत स . भ , में 80 प्रतिशत 
कटौती 

कटौती और कोई फटौती और कोई 
वेतन वृद्धि नही बेतन वृमि नहीं 


6 प्रतिशत से अधिक किन्सु 9 
प्रतिशत से अधिक नहीं (परन्तु 
यह सब जबकि मूल्यनिर्धारण वर्ष 
में लागत अनुपात 35 प्रतिशत से 
अधिक मही है ) 


स . भ . में 50 प्रतिशत स . भ . में 60 प्रतिशत स . भ . में 60 प्रतिशत स म , में 80 प्रतिशत म . भ . में 80 प्रतिशत 
फटीती कटौती 

कटौती और कोई वेतन कटौती और कोई पेसन कटौती पोर कोई वेतन 
यदि नहीं पद्धि नहीं 

धिनही तथा एफ 
मेतन हास । 
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सारत का राजपक्ष . असाधारण 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


9 प्रतिशत से अधिक (परन्तु मह 
तब जबकि मूल्य निर्धारण वर्ष में 
लागत भनुपात 35 प्रतिशत में , 
अधिक नहीं है ) 


रा . भ . में 60 प्रतिशत स . भ , मैं 60 प्रतिशत स . भ . में 80 प्रतिशत स . भ . में 80 प्रतिशत स . भ . में 8 प्रतिशत 
कटौती 

कटौती और कोई वेतन कटौती और कोई मेतन कटौती और कोई वेतन कटीतो और कोई बेसन 
अवि नही वृद्धि नहीं 

वृद्धि नहीं तथा एक वृद्धि नहीं नया एक 
वेतन- लाम 

वेतन- शाम 


जहाँ मुफयनिर्धारण वर्ष में लागत सभ. मे 60 प्रतिशत स . भ . में 60 प्रतिशत स . भ . में 80 प्रतिशत म . म . में 80 प्रतिशत स . म . में 80 प्रतिशत 
अनुपाप्त 35 प्रतिशत से अधिक है कटौती और कोई बेतन कटौती और कोई बेतन कटौती और काई वेतन कटौती और कोई घेतम फटीती और कोई वेतन 
किन्तु 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है बुद्धि नहीं 

पति मही तथा एक मिनाही सथा एक वृद्धि नहीं तया एक वृद्धि नहीं तथा एक 
वेतन- हास वेतन लास बेसन - हास 

वेतन - हास 
-- - --- - --- - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - -- - ---- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - --- - -- -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- -- 

जाहो मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत स . भ . मे 60 प्रतिशत स . भ . में 70 प्रतिशत स . भ . में 80 प्रतिशत स . भ . में 80 प्रतिशत स . भ . में 80 प्रतिशत 
प्रमुपात 40 प्रतिशत से अधिक कटौती और कोई वेतन कटौती और कोई वेतन कटौती और कोई वेतन कटौती पौर कोई वेतन कटोसी और कोई वेतन 
नहीं है । 

तिमही तया एक अद्धि नहीं तथा एक दिमही तथा एक मृद्धि नहीं तथा एक वृद्धि नहीं तथा एक 
वेतन - हास घेतम - हास घेतन - हाम वेतन - हाम 

वेतन- हास 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


-- 


- -- - - - 


- 


- -- - -- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजनों के लिए - 

( क ) “स . भ . में कटीसी " से सबारी मसा में कमी करना अभिगेम है ; 
( ब ) " कोई वेतन वृद्धि नहीं " से वेतन वृद्धि का न दिया जाना अभिभेन है । 

( ग ) "वेतन- हास " से एक प्रक्रम सम मूल वेतन मे कमी करना अभिप्रेत है । 
म्पटीकरण · इम उपनियम के प्रयागनो के लिए,-- - 

परन्तु यह और कि यदि विकाम अधिकारी मवारी भसे में उसके 
(i ) ( क ) अवप्लेग्णा के अधिनिर्णय के लिए मूल निर्धारण के प्रयोजनों 

वारा कोई यान मजित करने या किसी भिन्न प्रकार के माम को काय 
के लिए तवणं बाषिक परिश्रमिक प्ररूपिक रूप में अभिनिश्चित किया जाएगा 

करले के परिणामस्वरूप प्रपया सयारी भत्ते के किसी पुनरीक्षण के कारण 
और मूल वेतन , विशेष बेनम , व्यक्तिगत वेतन , पृथक बेसन , मंहगाई भत्ता 

पूर्ववती वर्ष के दौरान कोई वृद्धि हुई है तो उस वर्ष के दौरान उसको 
और अन्य सभी भत्तो का 12 गुणा समापा जाएगा जिसके अन्तर्गत 

संवत्त बढ़ाया गया समाग मत्ता उनको लागू सवर्ष वार्षिक पारिश्रमिक 
सुसंगम मूल्य निर्धारण तारीख के पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के प्रथम दिन को 

निकालने के लिए जोड़ा जाएगा । 
किसी विकास अधिकारी को अनुज्ञेय मवारी भसा और लाभ निरपेक्ष 

( ग ) उपखण्ड ( क ) या उपखण्ड ( ख ) में किसी बात के होते हुए 
भागीदारी या अनुग्रह योनम जो मूल निर्धारण वर्ग के दौरान उमको थप भो जहाँ किसी विकाम भधिकारी ने विकास अधिकारी के रूप में 10 
है या मिला है और इसके अन्तर्गत ऐसे कुल व्यय भी है जो याता , वर्ष से अधिक की सेवा की है और सुसंगत मूल निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ 
प्रावामीय टलीफोन और धीम , प्रीमियम तथा मोटर यानों पर करो के के समय 55 वर्ष की प्राच पूरी कर ली है यहां उसके कार्यपालन का 
भमंध में उसे देय हैं या उनकी उसे अभिपूर्ति की गई है या थे अम पर उस मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए जिस के प्रारम्भ के समय उसने इस र 
उपगत हर है : 

में विनिविष्ट अपेक्षाएं पूरी कर ली है, अषप्रेरणा के अधिनिर्णय के प्रयोजन 

के लिए उमकोनाविक पारिश्रमिक के प्रतिनिर्देश से प्रारम्भिक रू । 
परन्तु यदि उसके सवारी भस में उसके बार, कोई यान अजित कारन 
या विसी भिन्न प्रकार के यान को क्रय करने के परिणामस्वरूप प्रयवा 

से प्रामिनिमियत रूप में मुल्यांकन किया जाएगा और ऐमा बार्षिक पारि 

श्रमिक उमके मामले में तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक भी समझा जाएगा : 
मयारी भले के किसी पुनरीक्षण के कारण पूर्ववर्सी वर्ष के दौरान कोई याद 
हुई है तो उस वर्ष के दौरान उसका सदत्त बढ़ाया गया मपारी भना 

परन्तु ऐसे किसी विकास अधियारी को बायत जिसने 1 अप्रेम , 
उसको लागू तदर्थ वापिक पारिश्रमिक निकालने के लिए जोड़ा जाएगा । 1988 से पूर्व किसी रोख को या किसी मूल निर्धारण घर्ष के प्रारम 

के समय या उसके पूर्व पूक्ति सेवा और पान के बारे में अपेक्षाओ को 
( स ) पूर्वगामी रीनि में सदयं वाषिक पारिश्रमिक मी संगण ना की 

पूर्ति का है, तार्य वार्षिक पारिश्रमिक 1 अक्टूबर , 1986 को या उसमें 
गति भवप्रेरणा के प्रयोजन के लिए , 1 अप्रैल , 1988 को या उमषे 

पपलात् प्रारभ होने वाले मुसंगत मूल निर्धारण वर्ष में प्ररुपिक रूप से 
पश्चात् पड़ने वाली मुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को देय सभी मूप 
निर्धारणों को शामित करंगी : 

अपिनिस्विन उसको लागू यायिक पारिश्रमिक इस रूप में माना जाएगा ; 
परन्तु मुमगन मूल निर्धारण तारीखों को जो 1 प्रोल , 1989 को या 

परन्तु यह और मिः यदि विकास अधिकारी सवारी मसे में उसके 
उमा पश्चत् पर सकती है, देय मूल निर्धारणों के लिए यदि उपखर ( क ) में 

द्वारा कोई यान अर्जित करने या किसी भिन्न प्रकार के यान को क्रय 
विनिर्दिा ट रीनि म संगणित पुर्वगामी वर्ष जिम एम उपाषा में इसके पश्व त् 

करने के परिणामस्थान अथवा सवारी भत्ते के फिमी पुनरीक्षण के कारण 
सुसंगत वर्ष पह, गय है के लिए तदर्थ कपिक प.रिश्रमिक मुमगत वर्ष 

पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई पुद्धि हुई है तो उसको संवत्त बढ़ाया गया 
के ठीक पूर्ववर्सी मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए उसी रीति में संगणित इर्ष 

गवारी मसा ऐमे पएषातवी घर्ष में और उसके पश्चात् उसका तदर्थ 
वार्षिक पारिश्रमिक से 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो मुमगत 

वार्षिक पारिश्रमिक निकालने के लिए जोड़ा जाएगा । 
वर्ष के लिए तदर्थ वर्षिक पारिश्रमिक मुसंगत वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती से 

( घ ) पूर्वगामी उपचंडो में किसी बात के होते हुए भी यदि किसो 
मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए उपखंड ( क ) के भनुमाः सर्गाणा नवर्थ बार्षिक मन्त्र निर्धारण वर्ष में पिसी विकास अधिकारी का वार्षिक पारिश्रमिक 
पारिश्रभिका का 110 प्रतिशत ममशा जाएगा : 

पूर्वोक्न विनिर्दिष्ट रीति में संगणिन वर्ष पापिक पारिश्रमिक से कम पा 
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तो ऐसा वार्षिक पारिश्रमिक प्रवप्रेरणा के मधिनिर्णय के लिए मूल्यांकन 
के प्रयोजन के लिए उस मूल्य निर्धारण वर्ष में उसको माग तवं वाषिक 
पारिश्रमिक समता जाएगा । 

( स ) जहां विकास अधिकारी को सेवाओं के निबंधनों और शलों 
के साधारण पुनरीक्षण से संबंधित किन्ही नियमों के अनुसरण में बेतममान 
या मतों में कोई परिवर्तन किया जाता है वहा पूर्वगामी उपखंडो के 
प्रधीन तदर्य वाषिक पारिश्रमिक की संगणना अधिनियम की धारा 48 
के अधीन जारी किए गए ऐसे नियमों के उपबंधों के मघोन होगी । 

( च ) इस खण्ड के माधार पर तयं वार्षिक पारिश्रमिक की संगणना 
फेवल अपप्रेरणा के प्रयोजन के लिए होगी और अन्य सभी प्रयोजनो में 
लिए पार्षिक पारिश्रमिक को हिसाब में लिया जाएगा । 

( छ ) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i ) के प्रयोजनों के लिए पारिश्रमिक 
का जिसके लिए कर्मचारी इन नियमों के प्रधान सामान्य मनुक्रम में पास 
है , परिकसन या उसफो संगणना द्वारा पारिश्रमिक प्रपिक रूप से प्रभि 
निश्चित किया जाएगा और उसके लिए विशेष परिस्थितियो के मधीन , 
जैस निलंबन, साधारण छुट्टी या प्रर्ध वेतन पर बीमारी छुट्टी या 
किसो अन्य कारणवश पारिश्रमिक की किसी कटौती, कमी या उसके 
किसी पाग को रोकने पर विचार नहीं किया जाएगा । 


( ii ) प्रवप्रेरणा मारणो का लागू किया जाना नियम 9 में प्रविष्ट 
उपबंधों के प्रधान होगा , परन्तु यह तब जबकि विकास अधिकारी की 
सेवाओं को इस नियम के उप नियम ( 2 ) या उप नियम ( 8 ) के 
प्रधान समाप्त नहीं किया जा सकता । 


परन्तु वार्षिक पारिश्रमिक का सठरक्ष मम तो वैयमिरक बता देकर 
औसू न किसी प य प्रकार से दिया काएगा और व्यय सीमा का तपश्चात् 
उसके द्वारा पालन करने के पारिणामस्वरूप पिछली अवधि के लिए मेसन 
मा कोई बकाया या कोई भत्ता सन्याय नहीं होगा । 

( 4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1), ( 2), ( 3 ) के उपबंधों 
को कार्यान्वित करने के लिए समम प्राधिकारी होगा और वह सुसंगत 
मस्य निर्धारण वर्ष की समाप्ति के यथा शीघ्र पस्चात् उक्त उपनियमों में 
विनिर्दिष्ट विषयों को मषधारित करेगा : 

परन्तु सम्बब सक्षम प्राधिकारी इस नियम के अधीन किसी विषय 
का विनिषय करने के पूर्व विकास अधिकारी को मम्यावेदन करने का 
ममसर प्रदान करेगा । 

( 5 ) जहाँ उपनियम ( 4) के परन्तुम के मघोन मभिप्राप्त अभ्या 
पंदन मे -- 
( क ) भादेय प्रामियम या अन्य प्रांकडो की संगणना में किम्ही मास्तविक 

अशुद्धियों का पता चलता है, तो सक्षम प्राधिकारी पुनरीक्षित 
पाकड़ो के अनुसार अपने प्रावश्यक सीमा तक अपने विनिश्चय 
को पुनरीक्षा करेगा और, मभ्यावेदन का निपटाने के लिए 

सन् पित मादेश पारित करेगा ; 
( ख ) यदिव्य सोमा में कोन को उचित ठहराने के लिए अभ्यावेदन से किसी 

एसे कारण का पता चलता है, जो विकास भधिकारी के 
नियन्त्रण के परे था जैसे दुर्षचना या बीमारी, और यदि वह तर्फ 
देता है उम माघार पर भवप्रेरणा का प्रधिनिर्णय प्रमावो 
नही किया जाना चाहिए तो मक्षम प्राधिकारी उस प्रभ्या 

येवन को विनिश्चय के लिए जोन प्रबंधक को भेजेगा । 
__ ( 6 ) यदि जोन प्रबंधन का समाधान हो जाता है कि अभ्यावेदन 
में कोई गुणागुण है तो बल मामले को परिस्थितियों पर विचार करेगा 
और ऐसा मादेश पारित करेगा ओ यह ठीक समझे । 

( 7 ) ऐसा विकास अधिकारी जिसका मम्मादन पोन प्रबंधक द्वारा 
माणूमर कर दिया गया है, उस मामले को बाबत अध्यक्ष को एक मापन 
प्रस्सत करेगा । 

( 8 ) इस नियम के पूर्वगामी उपयों में किसी बात होते हैए 
भी जहाँ किसी पूर्ववर्ती वर्ष में (जिसे इस उपनियम में इसके पश्चात् 
मुसंगत वर्ष " कहा गया है । किसी विकास अधिकारी का सदर्थ बार्षिक 
पारिश्रमिक उम वर्ष के प्रादेय प्रोमियम के 50 प्रतिशन से अधिक और सुसंगत 
वर्ष और मुसंगत वर्ष का ठोस पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों में तदर्य पारिश्रमिक 
का फुल योग जन तीन वर्षों में प्रादेय प्रीमियम के फुल 50 प्रतिशत से 
अधिक हो जाता है तो उसकी सेवाएं नियम 8 के अनुसार समाप्त की 
पा सकेगी । 


(iii ) प्रवप्रेरणा सारणी के प्रयोजन के लिए, किसी विकास अधिकारी 
ना सवर्ष बार्षिक पारिश्रमिक कमिक अवसर पर विहित व्यय सीमा से 
मधिक तब माना जाएगा जम ऐसा पारिमिक वो लगातार मूल्य निर्धारण 
वर्षों में ऐसी व्यय सीमा से अधिक रहता है भले ही व्यय सीमा से 
प्राधिक्य का प्रतिशत मित्र हो और किसी मूल्य निर्धारण वर्ष को भी 
जिसमें विकास मधिभारी व्यय सीमा पार करता है, भले ही यहां कोई 
मषधारणा न हो , यह मपिनिश्चित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा 
मि क्या कभिक भवमरो पर व्यय सीमा पार हुई है और क्रमिक अवसरो 
पर श्योरणा सुसंगत मूल निर्धारण तारीख के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण 
मई में विहित म्यय सीमा के प्राधिक्य के प्रमुरूप होगी । 


(iv ) प्रवप्रेरणा सारणी को निरंतर लागू किया जाएगा, यदि 
विहित व्यय सीमा का अनुपालन करने के पश्चात् विकास अधिकारी किसी 
परमात्मती तारीख को पुनः इसे पार कर जाता है । 

( 2 ) यदि उपनियम ( 1 ) में प्रविष्ट उपमन्धों के लागू किए जाने 
के फलस्वरूप निकाला गया मूल वेतन विकास अधिकारी के बारे में लागू 
प्रेड के न्यूनतम से भो कम पाना है तो उसका मूल वेतन ऐसे म्यूनतम 
पर ही नियत कर दिया जाएगा : 


परन्तु इस उपनियम के प्रधान म्यूनतम पर मूल देसम का नियत 
किया जाना विकास अधिकारो की सम्पूर्ण सेवा के दौरान एक से अधिक 
पार मनशात नहीं किया जाएगा और यदि किसी दूसरे भवसर पर इस 
प्रकार निकाला गया मूग पेसन ऐसे न्यूनतम से कम पड़ता है तो उसकी 
सेवाएं नियम 8 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी । 

( 3 ) ( म ) जहां किसी विकास मधिकारी के मूल वेतन में उप 
नियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन कमी की जाती है या यह 
नियत किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् " पुनरीक्षित मूल घेतम " 
कहा गया है) यहाँ उसे केवल ऐसे भने और अन्य फायदे अनुशास होंगे 
जो उस मूल वेतन पर उसे मनुशेय हैं ; 

( ब ) मा उमके सबारी मसे में कामी की गई है, वहां यह पोवल 
ऐसे सवारी मत्से का हकदार होगा जो पूनगेक्षिप्त मूल वेतन के प्राधार 
पर इस प्रकार कम किया गया है । 


6 - कुछ मामलों में सेवा की समाप्ति : 

( 1 ) जहां कोई विकास अधिकारी व्यय-सीमा का अनुपालन करने में 
प्रसकल रहा है और जहाँ ऐसी सीमा का अनुपालन करने का नियम 7 
के उपबंधों के मघोन कोई अवसर प्रदाम नहीं किया जा सका था वहाँ 
जोन प्रबंधक तीन मान की सूचना या उसके बदले में येतन देकर उसको 
सेवाएं समाप्त कर सकता है : 

परन्तु विकास अधिकारी को उसको प्रस्तापित सेवा- समाप्ति के विरूप 
कारण बताने का अवसर दिया जाएगा । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन पारित भादेश के विरुद्ध प्रपोल, 
प्रबंध निदेशक को को जाएगी और कर्मचारिबन्द नियमों के नियम 41 , 
42, 43, 44 ओर 45 के उपबंध , जहाँ तक हो सके, यहां तक ऐसी 
प्रपोल को लागू होगे । 

( 3 ) उपनियम ( 2) मे अधीन प्रपोल को जाने पर , प्रबंध निदेशपः 
मामले के प्रमिलेख पर पिधार करने और मामले की परिस्थितियों को 
ध्यान में रखमार गुणागुण के आधार पर आदेश पारित कर सफेगा । 


[ भाग I] - - पण्ड ( i) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


9 . भवप्रेरणा का प्रास्थगन : 

( 1 ) " कोई वेतन एसि नहीं " से मिष भवप्रेरणा सुसंगत मूल्य 
मिरिण सारीख (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत देय तारीख " कहा 
गया है ) से प्रधिनिर्णीत नहीं की जाएगी किन्तु अनुवर्ती वर्ष की समाप्ति 
को पश्चात् सका मास्थिगित रखी जाएगी, यदि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई 
विकास अधिकारी , जिसने कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है , 
ऐसी विहित व्यय सीमा पार कर चुका है , जिससे प्रवप्रेरणा-सारणी में 
अनुसार प्रवप्रेरणा दिया जाना प्रावश्यक हो जाता है : 


परम्तु दक्षतारोध फे हटा दिए पाने पर एक से अधिकतम पवि 
केवल तब अमुशारा की जा सकेगी जब वह नियम 11 12, 13 पा 14 
के अनुसार किसी वेतन वृद्धि के लिए पात्र हो जाता है । 

( 3 ) जहां किसी विकास अधिकारी ने दक्षता रोध पार कर लिया है 
किन्तु उसे किसी कारणवश चाहे जो भी हो वक्षता रोध से न घे कर दिया 
गया है वह उसे उस दक्षता रोष को पार करने के मनुज्ञा केवल सर 
आ सफेर्ग जब वह अपने प्रगल घेतन वृद्धि के लिए पात्र हो जाता है जब 
तक कि उस वेरान भूमि का पारियून्द नियों के मियम 39 के अर्धन 
किम भमणा मनात्मक अध्यपाय के रूप में रोकी नहीं गई है । 


। परन्तु यह तब जब कि ऐसे सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के ठीक 
पूर्ववर्ती पांच वर्ष से अम्यून निरंतर मवधि तक पिहित व्यय सीमा पार मही 
की है या , जहां उसने पांच वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है किन्तु कम से 
कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुमा है और उसने विकास अधिकारी 
के रूप में पद का कामं मार संभालने की तारीख से किसी वर्ष में विहित 
व्यय सीमा पर नहीं की है । 


( 2 ) जहां विकास अधिकारी उस नियम (1 ) में निविष्ट अनुवर्ती 
वर्ष में विहित सीमा का अनुपालन करता है वहां ऐसी अषप्रेरणाओ को जो 
पास्थगित रखी गई हैं , अधिनिर्णीत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की 
जाएगी, और यदि कोई वेतन वृद्धि को मुसंगत मियत तारीख को उसे 
मन्मपा प्रोपभूत हो गई होती , भवप्रेरणा के रूप में अनुशात की गई थी 
तो एसी वेतन वृद्धि सुसंगत देय तारीख से निर्मोचित कर दी जाएगी । 


11. 31-3-88 को या उसके पूर्व पड़ने वाली सुसंगत म्य निर्धारण 
नारीण के पूर्व का पारिश्रद नियम की पनसूपी 3 के अनुसरण में मूल 
वेतन में कटौती का भूतलक्षी प्रत्या वर्तन 

( 1 ) जहाँ किसी विकास अधिकारी ने इस नियम में विनिदिष्ट रीति 
में 1 अप्रैल 1988 के पूर्व पड़ने वाली मूल्य निर्धारण नारीष के लिए 
मुमगत मूल्य निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा का अनुपालन किया है और यह 
सत्पश्चात व्यय सीमा का अनुपालन करना जारी रखता है यहां 20 जून , 
1979 के पश्चात उसके मूल वेतन में इस प्राधार पर की गई कटौती कि 
उसने किसी ऐसे मूल्य निर्धारण वर्ष में जिसकी यामत सुसंगत मूल्य निर्धारण 
तारीख 31 मार्च, 1988 को या उसके पूर्व पर रही पी , व्यय सीमा पार 
कर चुका है ( मूल वेतन में ऐसी कटोती को इसमें इसके पश्चात "पिछले 

तनहास " कहा गया है ) उपनियम ( 3 ) के उपबंधों के अनुसार प्रत्यावर्तित 
की जा सकेगा : 


( 3 ) जहां विकास अधिकारी किसी ऐसे मनुवर्ती पर्व में विहित व्यय 
सीमा को पार कर चुका है यहाँ ऐसी अवप्रेरणा को पा स्थगित रखी गई 
है, मुसंगत देय तारीख से अधिनिर्णीत कर दी जाएगी और ऐसे अनुवर्ती 
वर्ष में उसको संद । अधिक्य पारिश्रमिक की समुचिः वसूली भागामी वर्ष 
के उसके वेतन में से की जाएगी और "कोई वेतन वृद्धि नहीं " की प्रवप्रेरणा 
यदि कोई हो , अंतिम हो जाएगी और वह ऐसे अनुवर्ती वर्ष में विहित पय 
सीमा का अनुपालन करने में अपनी मसफलता के लिए प्रवप्रेरणा सारणी 
के अनुसार कार्रवाई किए जाने का भी दायी हो जाएगा । 


परन्तु यह तब जब कि जहाँ कोई विकास अधिकारी पिछली तनहास 
में प्रत्यावर्तन के लिए महित हो जाता है. यहाँ पिछला घेतनश्लास जो 20 
जन, 1979 के बाद वाली मूल्य निर्धारण तारीख को पड़ने पाले मूल्य 
निर्धारण के फलस्वरूप पहली बार किया गया था , प्रथमतः प्रत्यावर्तित किया 
जाएगा, पिछला वेतनाहास जो तत्पश्चात किया गया था मगली मार प्रत्या 
अतित किया जाएगा और मागे मी इस प्रकार किया जाता रहेगा । 


( 4 ) जहां भक्प्रेरणाओं को उपनियम ( 2 ) के अनुसार प्रतित नहीं 
किया जाता है या बेतन वृद्धि मुसंगत देय तारीख से निर्मोचित की जाती 
है वहाँ उपनियम ( 1 ) के अधीन सूर्यवर्ती वर्ष को , यथास्थिति, पांच वर्ष 
या तीन वर्ष की निररतर सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए उस वर्ष 
के रूप में नहीं माना जाएगा , जिसमें उसने पिहित व्यय सीमा पार नहीं 


स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए फिसी वर्ष से संबंधित 
पिल्ला वेतनहास में वेतनमान में का एक प्रक्रम या एक से अधिक प्रक्रम 
मम्मिलित होगे । 


( 5 ) उपनियम ( 2 ) में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई विकास 
अधिकारी ऐसे प्रक्रम पर है जहाँ दक्षतारोध हो पाहां उस वक्षता रोष से 
परे उसे कोई वेतनभूद्धि मंजूर नहीं की जाएगी जब तक 
कि उसमें नियम 10 की अपेक्षाओं को पूच नही किया है । 


( 2 ) इस नियम का फायदा विकास अधिकारी को फेवल तब प्रोदमात 
होगा जब उसने 1 अप्रैल 1987 को या उसके पश्चात पड़ने पाली मूल्य 
निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में किन्तु 1 अप्रैल 
1988 (जिसे इसमे इसके पश्चात "केन्द्रीय वर्ष " कहा गया है ) और केन्द्रीय 

के ठीक पूर्ववर्ती पो निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा का अनुपासन पिया 
है और वह इस नियम के फायदे के लिए तब तक पास ममा रहेगा जम 
तक यह केन्द्रीय वर्ष के ठीक मागामी अनुवर्ती मूल्य निर्धारण पों 
व्यय सीमा का अनुपालन करता है और यदि किसी मूल्य निर्धारण वर्ष में 
सारा जिसमें वह व्यय सीमा का अनुपालन करने में प्रमफल रहता है, यह 
अखला विछिन्न हो जाती है तो यह ऐसे मूल्य निर्धारण वर्ष से मुसंगत 
मूल्य निर्धारण तारीख को या उसके पश्चात इस नियम के अधीन फायदा 
प्राप्त करना बंद कर देगा । 


10. दक्षता रोध : 

( 1 ) जहां किसी सनमान में दक्षता रोध है यहाँ विकास अधिकारी 
1 अप्रैल 1988 को या उसके पश्चात तब तक रोध के मागे वेतन वृद्धि 
पाने के योग्य प्रमाणिरा मही किया जाएगा जब तक फि 
(क ) सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसे इस उपनियम में इसके 

परपात "सुसगन पर्ष " कहा गया है ) के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य 
निर्धारण वर्षे मे उसके वार्षिक पारिश्रमिक के प्रति निर्देश से 

उसका लागत अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक नहीं था , और 
( ख ) उसने सुसंगत वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों में 

उसको सागू व्यय सीमा पार मही की है । 
( 2 ) जहाँ किसी विकास अधिकारी को ऐसा दक्षता रोध पार करमे 
की जिसे पार करने से उसे पहले रोम दिया गया था, मनुज्ञा दी जाती है 
तो उसे भातली तारीख से केवल एक मेतन वृद्धि को अनुशा दी जाएगी : 


स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, " श्रृंखला " से ऐसी सीम या 
अधिक अविछिन्न मूल्य निर्धारण वर्षों की श्रृंखला अभिप्रेत है जिसमें विकास 
प्रधिकारी ने व्यय सीमा पार नही की है : 

परन्तु केन्द्रीय वर्ष की ठीक प्रागामी मुख्य निर्धारण वर्ष या उसके 
परवात किसो मूल्य निधरण वर्ष की संगराना उक्त अनुवर्ती मूल्य निधारण 
वर्षों के प्रयोजनों के लिए केवल तब की जा सकेगी जब ऐसे मनुवर्ती वर्ष 
में विकास अधिकारी का लागत अनुपात म्पय सीमा के दो प्रतिशत से अधिक 
नहीं हैं । 
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( 3 ) उपनियम ( 4 ) और उपमियम ( 5 ) + उपबंधों के अधीन 
रहने हुए :- - 

( i ) जहां कोई विकास अधिकारी केन्द्रीय वर्ष में 1 अप्रैल , 1987 को 
या उस पश्चात पड़ने वाली पहली मूल्य निर्धारण तारीख को व्यय सीमा 
का अनुपालन करता है और उसे सोन वर्ष की किमी सम्मिलित अखला 
का श्रेय प्राप्त है वहां एक वर्ष से संबंधित पिछले वेतनहाम ऐसे प्रथम 
मूल्य निर्धारण वर्ष की तारीष से प्रत्यावर्तित किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरण : इम उपनियम के प्रयोजनो के लिए किसी विकाम अधि 
कारी के संबंध में तीन वर्ष की मम्मिलित अंचला " से उम केन्द्रीय वर्ष 
और वर्ष के ठोम पूर्ववर्ती को मृत्य निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमे उस ने 
व्यय सीमा का अनुपालन किया है , 

( ii ) यदि , तीन वर्ष की किसी मम्मिलित शृंखला के अतिरिक्त किमी 
विकास अधिकारी का तीन वर्ष की गत शृंखला मा एक ऐसी गत श्रृंखला 
से अधिक मा श्रेय प्राप्त है तो उतनी वर्षों से जितनी तीन वर्ष की निरनार 
अंमलाए है संबंधित पिछले वेतन हास खंड ( i ) में निदिष्ट प्रथम मुल्य 
निर्धारण नारीख से प्रत्यावर्तित किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विकास अधि 
मारी के सबंध में तीन वर्ष की गस भूखला से केन्द्रीय वर्ष की ठीक पूर्ववर्ती 
मल्य निर्धारण वर्ष और से अंबलावर मूल्य निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती 
मन्य अविच्छिन्न मूल्य निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें किसी विकास प्रधि 
कारी ने व्यय सीमा का अनुपालन किया है । 

(iii ) यदि विकास अधिकारी को तीन वर्ष की सम्मिलित श्रृंखला 
प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है किन्तु तीन वर्ष की गत श्रृंखला या ऐसा गत 
श्रृंखलाओं की अपेक्षित संख्या के अमाव मे पिछले वेमनहास प्रत्यापतित 
महीं किए जा सकते, और यदि केन्द्रीय वर्ष के ठीक मागामी मूल्य निर्धारण 
वर्ष से संबंधित सुमंगम मूल्य निर्धारण मारीख को उनके नामे में विशेष 
श्रृंखला प्रोवभून जाती है तो मा देश पिछले वेतमालास यदि कोई हों , 
ऐमी मुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्या 
अतिस किए जा सकेंगे । कि जहाँ एक वर्ष से संबंधित मूल घेतन में कमी 
फै अंतर्गत वेतनमान में एक से अधिक प्रक्रम सम्मिलित है वहाँ भादेश 
पिछले मनलाम का कोई प्रत्यापन तब तक देय नहीं होगा जब तक कि 
माधी लागत से बोतनमान में कम से कम एक प्रक्रम को समर्थन प्राप्त नहीं 
होता किन्तु विकास अधिकारी उस वर्ष से सबधित मूल वेतन में कमी के 
घोष प्रक्रम के प्रत्यावर्तन के लिए अगले अवसर पर पर्हित हो सके और 
ऐसे अवसर पर ऐसे गेष प्रक्रमों का एक वर्ष से संबंधित मूल वेतन में 
कमी समक्षा जाएगा । 

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए : 
( क ) किसी विकास अधिकारी के मंबंध में " श्रखला बेसन " से केन्द्रीय 

वर्ष और उस केन्द्रीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती मीर अनुव : मूल्य 
निर्धारण वर्ष जिममें विकास अधिकारी ने म्यय सीमा का मन. 
पालन किया है ; 
" मादेश पिछले वेतनहास ” से एक वर्ष में एक या अधिक 
प्रक्रमों सक मुल येतन में की गई कमी अभिप्रेत है जो मा 
जिसमा भाग यदि प्रत्यावर्तित किया गया तो उससे नाव 
नागस अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहेगी । 


( ब) "प्रत्यावर्तन " से पहले वेतनहाम मा प्रत्यावर्तम अभिप्रेस है ( चाहे 

यह किमी भी नाम से जाना जाता हो ) । 
(iv ) यदि ग्रंड (i ) से खंड (iii ) के उपबंधों का अनुपालन करने के 
पपनाम कोई पिछले वेगनाहास प्रस्पानित किए जाने णेष हैं दो सीम वर्ष 
को गुमंगत श्रृंखला के लिए भगिरिकन यादेय पिछले वेमनहास प्रत्येक ऐगी 
संद चत मूल्य निर्धारण सारीख से जिन को यह अपने नाम से मप्रगतिशील 
अखला अजित करता है, प्रत्यावर्तित किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरण : इम उपनियम में प्रयोजनों के लिए, 
( क ) फलेंडर वर्ष से प्रारंभ होने वाली किसी अवधि के संबंध में , 

" मप्रगनिहीन शृंखला " सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख में उस 
केन्द्रीय वर्ष के प्रारंभ तक जिसमें विकास अधिकारी ने म्पय 
मीमा का पालन किया है, पीछे संगपिन तीन वर्ष की शृंखला 

अभिप्रेत है , 
( ख ) तीम वर्ष को मुमंगत श्रृंखला में सुमंगन मूल्य निर्धारण मारीख 

के टीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की श्रृंखला अभिप्रेत है केवल जिसका 
उस तारीख को प्रादेय पिछले वेसन हास के प्रत्यावर्तन के 

प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा । 
( 4 ) यषि विकास अधिकारी वेतनमान में ऐसे प्रक्रम पर है , जहां 
कोई दक्षता- रोध हो यहां कोई प्रत्यावर्तन तब तक अनुशात नहीं होगा 
जब तक कि वह उस मुल्य निर्धारण लारीब के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण 
वर्ष में जिमको वह अन्यथा प्रत्यावर्तन के लिए प्रहिस हो सके , नियम 10 
के अनुमार दक्षता- रोध पार करने के लिए पान नही हो जाता है । 

( 5 ) कोई प्रत्यावर्तन अनुशान नहीं होगा यदि, प्रत्यावर्तन पर, 
घिकाम अधिकारी वेसनमान में किसी ऐसे प्रक्रम पर पहुंच जाएगा जिस 
पर यह हम प्राधार पर नहीं पहुंच पाता कि उसने व्यय सीमा पार 
की पी और ऐसी दशा में प्रत्यावर्नन बेननमान में उस प्रक्रम तक सीमित 
होगा जिस पर यह सामान्य रूप से पहुंच पाता । । 
____ 12. 31-3-1988 को या उसके पूर्व पड़ने वाली मुसंगत मूल्य 
निर्धारण तारीख के पूर्व कर्मचारिखुन्त नियमों की अनुसूची 3 के अनुसरण 
में मूल बेनन में की गई कमी का भावी प्रत्यावर्तन -- अनुकल्पी रीति : 

( 1 ) नियम 11 के उपनियम ( 4 ) और उपनियम ( 5 ) के अधीन 
रहते हुए , यदि किमी विकास अधिकारी का लागत अनुपात 1 अप्रैल , 
1989 को या उमझे पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1992 के पूर्व पड़ने वाली 
मुमगन मूल्य निर्धारण तारीखों के पूर्ववर्ती प्रथम , द्वितीय या गुतीय मूल्य 
निर्धारण वर्ष में 15 % में अधिक नहीं है तो 31 मार्च, 1988 को 
या उसके पूर्व पड़ने वाली मूल्य निर्धारण तारीखों के संबंध में एक मा 
अधिक वर्षों से संबधित पिछले वेतन लास नियम 11 के उपनियम ( 1 ) 
के परन्तुक में विनिर्दिष्ट रीमि में , सुनगन मूल्य निर्धारण तारीखों से , उम 
विस्तार तक जिस तक भावी लागत अधिकतम नीमा तक रहती है , 
प्रत्यापतित किए आ मकेगे । 

परन्तु यदि विकास अधिकारी नियम 11 के अनुसार किमी प्रत्यावर्तन 
के लिए भी पान है तो वह उन नियम या इस नियम के अधीन प्रत्या 
बर्तन के लिए अपना थिय दे महगा । 

( 2 ) इम नियन के प्रयोजनों के लिए , "पिछले वेतन हाम ," " प्रत्या 
यन्न " और "भाव लागत " पदा में नहीं अर्थ होगे जो उनके नियम 
11 में हैं । 


( A) "माधी लागत " से यह अनुपात अभिप्रेत है जो मुसंगत मुम्य 

निर्धारण तारीख (जिसके अतर्गत उस तारीख को और उससे 
समी बेसन पलिया और प्रस्तावित प्रत्यावर्तन भी है ) को किसी 
विकाम अधिकारी को लागू वार्षिक पारिश्रमिक का पूर्ववर्ती 
वर्ष की प्रादेय प्रीमियम से है और भावी लागत अधिकतम 
मीमा के अन्तर्गत सब समझी जाएगी जब किसी विकास अधिकारी 
को लागू ऐसा वार्षिक पारिश्रमिक ऐसे आदेय प्रीमियम की 
उसकी व्यय- सीमा के प्रतिशत से अधिक मही है , 


13. जहाँ सुमंगत मूल्य निर्धारण तारीख 1- 4- 1988 को या उसके 
पश्चात् पड़ती है , वहाँ मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरुप प्रवप्रेरणा--- सारणी 
के अनुमार मूल वेतन में की गई कमी का पुनः स्थापन 
( 1 ) 1 अप्रैल , 1988 को या उमके पश्चात पड़ने वाली मुसंगत 

मूल्य निर्धारण तारीख को मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरुप 
फिसी विकास अधिकारी के मूल वेतन में की गई कमी 
( जिमे इममें इसके पश्चात् " भालू येतन हाम " कहा गया है ) 


भाग II 


3 (1) ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


को इस नियम या नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पुनः 

स्थापित किया जा सकेगा । । 
( 2) जहां कोई विकास अधिकारी इस नियमों के अनुसार पुनः 

स्थापन के लिए अहित करता है यहां मूल वेतन में कमी जो 
पहली बार 1 अप्रैल , 1988 को या उसके पश्चात की गई 
थी , प्रथमत पुनः स्थापित की जाएगी ; मूल वेतन मे कमी 
जो तत्पश्चात् की गई थी , अगनी बार पुनः स्थापित की जाएगी 
और इस प्रकार की जाती रहेगी . 


परन्तु यदि कोई विकास अधिकारी उस मूल्य निर्धारण तारीख के 
जिससे उसके मूल वेतन में कमी की गई थी , आगामी पांच मूल्य निर्धारण 
वर्षों के भीतर पुन. स्थापन के लिए महित होने में असफल रहता है तो 
उस ममी का कोई पुनः स्थापन नहीं किया जाएगा और उस दशा में फुल 
मूल वेतन में अगली कमी , यदि कोई हो , पुनः स्थापन के लिए देय मानी 
जाएगी यदि बह बाद में पुनः स्थापन के लिए अहित हो जाता है । 


परन्तु यह मोर कि इस नियम और नियम 14 के अधीन मून वेतन 
में कमी का पुनः स्थापन विकास अधिकारी के रूप में पूर्ण सेवा अवधि के 
दौरान केवल तीन अवमरों तक सीमित रहेगा । 

( 3 ) उपनियम ( 4 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि 1 अप्रैल 
1988 को या उसके पश्चात् पड़ने वाली किसी मुसगत मूल्य निर्धारण 
तारीख को मूल्य निर्धारण तारीख से यह प्रकट होता है कि किसी विकास 
अधिकारी ने पूर्ववर्ती वर्ष में व्यय सीमा पार नहीं की है और यह कि 
ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष और अगले दो पूर्ववर्ती वर्षों में लागत अनुपात फुल 
मिलाकर उन तीन वर्षों के लिए (जिन्हें इसमे इसके पश्चात् तीन वर्ष का 
साफ कहा गया है ) मम्मिलित व्यय सीमा से अधिक नहीं है तो प्रादेय 
चालू वेतनलाम सुमगत मूल्य निर्धारण तारीख से पुन स्थापित किया 
जाएगा , 


____ 14. जहाँ सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख 1 - 4- 1988 को या उसके 
पश्चात् पढ़ती है यहां मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप भवप्रेरणा-सारणी के 
अनुमार मूल पेलन में की गई कमी का पुमः स्थापन - - प्रसमाल्पी रीतिः - - 

नियम 13 के उपनियम ( 2 ) और उपमियम ( 4 ) के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए यदि कोई विफाम अधिकारी तीन क्रमवर्ती मूल्य निर्धारण 
वर्षों में व्यय सीमा पार नहीं करता है तो एक वर्ष से संबंधित बालू 
बेमन हास ऐसे पिछले मूल्य निर्धारण वर्ष की ठीक आगामी सुसंगत मूल्य 
निर्धारण तारीख से पुनः स्थापित किया जा सकेगा । 

15. भविष्य निधि 

( 1 ) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी ( मेवा के 
निबंधनों और शतों का पुनरीक्षण ) नियम 1986 के नियम 8 में किसी 
बात के होते हुए भी , जहाँ नियम 11, 12 , 13 या 14 में प्रतविष्ट 
उपबंधों के अनुसार सुमंगत मूल्य निर्धारण तारीख से किसी विकास प्रधि 
कारी को पिछले वेतन लाम मा चालू वेतनहास प्रत्यावर्तित या पुनः 
म्थापित किए जाते है । वहीं निगम अपने द्वारा स्थापित भविष्य निधि में 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "निधि " कहा गया है ) में उस अवधि के 
संबंध मे जिसके लिए ऐसे वेतनहास प्रत्यातित या पुनः स्थापित किए गए 
है , ऐसे वेतन लासो में समाविष्ट मूल वेतन के कुल योग का 81 प्रतिशत 
की अधिकतम रकम का अभिदाय करेगा : 

परन्तु यदि उस अवधि के दौरान या उस अवधि के किसी भाग के 
दौरान जिममें उक्त चेतना हास प्रवृत्त थे वह दर मिस पर नियोजक का 
अभिदाय 8 प्रतिशत से अधिक था तो निगम सुसंगत अवधि से 
मंयंधित मूल वेतन के उम भाग में ऐसी अधिक दर पर अभिवाय कर 
सकेगा : 

परन्तु यह और फि विकास अधिकारी निधि में निगम से अपेक्षि 
अभिदायों के बगबर रकम का निधि के नियमों के अनुसार और उस रीति 
में जिसका उसे निगम द्वारा निवेश दिया गया हो , अपने अतिरिक्त अभि 
दाय के रूप में अभिवाय करेगा । 

( 2 ) निगम निधि में तब और उस विस्तार तक जिस तक विकास 
अधिकारी उपनियम ( 1 ) के दिनीय परन्तुफ के अधीन ऐसे अतिरिक्त 
अभिदाय करता है, अभिदाय करेगा । । 

( 3 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन निगम द्वारा किए गए अभिवाय 
किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे जिसके लिए नियोजक के 
अभिवाय निधि के नियमों के अधीन उपलब्ध नहीं हैं । 

( 4 ) इस नियम की कोई बात ऐसे किसी विकास अधिकारी को 
लागू नहीं होगी जो निगम द्वारा अनुमोदिन किसी प्रधिवार्षिकी निधि में 
अभिवाय कर रहा है । 


परम्सु किमी पूर्ववर्ती वर्ष में विक्रम अधिकारी व्यय सीमा का 
अनुपालन नहीं करता है तो वह पुनः स्थापन के लिए तब अहित हो सकेगा 
जब किसी पाग्चात्वर्ती सुसंगल मूल्य निर्धारण तारीख को तीन वर्षों का 
म्साक हो , 

गग्न्नु यह और कि एक वर्ष से अनधिक में मंबधित बालू वेतनहास 
का एक गुमगन मूल्य निर्वाण तारी को पुन म्यापन किया जाएगा भले 
ही भात्री ला एक वर्ष से अधिक मनहाम के पुनः स्थापन का समर्थन 
करे । 


16. विशेष मामले : 


स्पष्टीकरण -- उस नियम के प्रयोजनो के लिए.-- 
( 1 ) "तीन वर्ष का ब्लाक " से अभिमेन पेमा प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष 

जिगमे विकास अधिकारी ने व्यय मीमा पार नहीं की है और 

अगले दो पूर्ववर्ती वर्षा ; 
( 2 ) "प्राक्षे बाल वेतन हाम " में एक वर्ष में मंबधित बाल वेतन 

स्लाम अभिप्रेत है जो गदि पुन स्थापित किया गया, तो फिर 
भी भावी लागत को अधिकतम मीमा के प्रतर्गत रखेगा ; 


( 1 ) प्रमंध निदेशक किसी मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा और 
मामलें के गुणागुण को ध्यान में रखते हुए विकास अधिकारी को अनुतोष 
मंजूर कर सकेगा, ममि विकास अधिकारी केन्द्रीय वर्ष में उपय-सीमा का 
अनुमानन करने में केन प्रानो मानता के कारण नियम 11 के फायदे 
फा मतदार नहीं है 


( 3) " भाषी लागन " से वार अनुपान अभिप्रेत है जो मुगात मृल्य 
निर्धारण तारीख (जिसके अनर्गत उस तारीख को भोर से 

भी वेतन वृद्धियों और प्रस्तावित पुनः स्थापन भी हैं ) को 
विप विकास अधिकारी को लागू यायिक पारिश्रमिक का पूर्व 
वर्ती ययं को माया प्रीमियम में है और भावी लागत को 
अधिकतम सीमा के अतर्गत नमझा जाएगा यदि तिमी विकाम 
अधिकारी को लागू ऐमा पारिश्रमिक मे प्रादेय भाभिराम पं. 

उसके व्यय मीमा के प्रतिशत से अधिक नहीं है । 
( 4 ) नियम 11 के उपनियन ( 4 ) औ• उपनियम ( 5 ) के उपबंध , 
जहां तक हो सके , येनन में कमी के पुनः स्थापन को वैने ही लागू होगें 
जैसे कि वे ऐमी कमी के प्रत्यावर्तन को लागू होते हैं । 
1743 GI/ 89 -- 2 


परन्तु यह तब जयकि यह अनुमाप जो केन्द्रीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती 
दो मुख्य निर्धारण वर्षों के लिए वार्षिक पारिश्रमिक के कुल योग का उन 
पर्यों में प्रादेय प्रीमिनन के कुल योग से है, व्यय मीमा से अधिक नहीं है । 

परन्तु यह और कि ऐसा कोई अनुरोप ऐसे किसी फायदे से अधिक 
नहीं होगा कि त्रिकान अधिकारी को तब तक उपलब्ध होता जब वह 
नियम 11 के अधीन स्वयं को प्रहित कर लेना । 

( 2 ) प्रबंध निदेशक , ओन प्रबंधक की मिफारिश पर, अनप्रेरणा 
सारणी के अनुसरण में मूल बेनन । कभी की तारीख के पश्चात किसी 
विकास अधिकारी के किसी मामले का पुर्विलोकन कर सकेगा यदि वह 
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स्पष्टीका रफ टिप्पण : 

केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल , 1988 से भारतीय जीवन बीमा निगम 
के विकास अधिकारियो की सेवा के कुछ निबंधों और शर्तों को पुनरीक्षित 
करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर विया है । सदनुसार नियमों को 1 अप्रैल 
1988 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है । 

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रमाव 
दिए जाने से जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना नहीं है । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 


मियम 13 या मियम 14 के अधीन पुनः स्थापन के लिए प्रहित नहीं 
करता है और मामले के गुणागुण को ध्यान में रखते हुए ऐसा मनुतोष 
प्रवाम कर सकेगा किन्तु उस अनुसोष से पधिक नहीं होगा जो उसे सब 
प्रमुगेय होता अब मह पुनः स्थापन के लिए उम्त नियमों में से किसी के 
मषीन स्वयं को महित करता । 

17. प्रेरणा : 

निगम द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन प्रेरणा बोनस किसी 
पूर्ववर्ती गर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी को तब मंजूर की आ सकेगी 
जब उस वर्ष में उसके पार्षिक पारिश्रमिक के प्रति निवेश से लागत अनुपात 
उस वर्ष के मादेय प्रीमियम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं । 
118. विकास अधिकारी की प्रोन्नति : 

योग्य समझे जाने वाले किसी भी विकास अधिकारी की प्रोमति कर्म 
पारिवन्द नियमों के नियम 7 के अनुसार सहायक शाखा प्रबंधक या 
सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी आ सकती है । 
___ 19. सेवा - समाप्त विकास अधिकारी की पुर्ननियुक्ति : 

- यदि किसी ऐसे विकास अधिकारी ने जिसकी सेवाओं को नियम 8 के 
अनुसरण में समाप्त किया गया है, ऐसी सेवा समाप्ति की तारीख को पर्ग- 2 
में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 35 वर्ष की भायु 
पूरी नही की है तो वह ऐसी पाहता और योग्यता के अनुसार जो अधि 
नियम की धारा 48 को उपधारा ( 2 ) के खंड ( गग ) के अधीन विनि 
विष्ट की जाए, वर्ग- 3 मे प्रशासनिक कार्य करने के लिए महायक या 
मधिलेख लिपिक के रूप में निगम की सेवा में पुननियुक्ति के लिए पान 
होगा : 

परस्तु सेवा समाप्ति के परिणामस्वरूप सेवा में व्यवधाम के होते हुए 
भी निगम में उसकी सेवा छुट्टी के प्रयोजन के लिए निरन्तर मानी जाएगी 
पौर. उपवान या भविष्य निधि के प्रयोजन के लिए भी यदि उसने वह 
प्राप्त नहीं की है और यदि उसने प्राप्त की है किन्तु यह निगम को उप 
पान या भविष्य निधि की ऐसी रकम का सवाय करता है जो उसमें प्राप्त 
की है । 

20 . निरसन और व्यावृत्ति 

( 1 ) कर्मचारीवन्द नियम की अनुसूची 3 और जीवन बीमा निगम 
विकास अधिकारी (पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबंधनो सथा शर्तों का 
परिवर्तन ) पादेश , 1978 ऐसी बातों के सिवाए निरसित किया जाता है जो 
कर्मचारीवृन्द नियम की अनुसूची 3 के अधीन की गई है या किए जाने से 
लोप की गई है और जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी ( पारिश्रमिक 
पौर सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तों का परिवर्तम ) प्रायश, 1978 भी 
निरसित किया जाता है । 

( 2) इन नियमों की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा 
कि वह कर्मचारिबन्द नियमों के अनुसार किसी विकास अधिकारी को 
सेवोन्मुक्त करने, सेवानिवृत्त करने या उसकी सेवाओं को अवधारित करने 
+ सक्षम प्राधिकारी के अधिकार पर प्रभाव डालता है या कर्मपारिवन्द 
नियमों के नियम 39 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट किन्ही प्राधारो पर उस 
पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के अनुश शामिक प्राधिकारी के अधिकार 
को प्रभावित करती है या ऐसे मामलों की बाबत जो इन नियमों में 
उल्लिखित नहीं हैं विकास मधिकारियो के कर्मचारोगत नियमो पर लागू 
होती है । 

21. निर्वचन 

जलो इन नियमों के निर्वचन की याबत कोई संदेह या कठिनाई पैदा 
होती है वहाँ यह विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निशित की 


nese terms makes 1 of the Lifese,( cc) .confe 

e of Dions of seng rul 


New Delhi, the 26th June, 1989 

INSURANCE 
Life Insurance Corporation of India 
Department of Ecusicmic Affairs ) 
Terms and Conditions of 

Service ) Rules, 1989 . 
G. S. R 643( E ). - --In exerrise of the powers conferred 
by sub -section (1 ), read with clause (cc ) of sub - scc 
tion ( 2 ) , of section 48 of the Life Insurance Corpo 
ration Act , 1956 ( 31 of 1956), the Central Govern 
mon . hciely makes the foll wing rules regulating cer 
tain terms and conditions of service relating to busi 
ness performance of Development Officers of the Life 
Insurance Corporation of India , namely : 

1. Short Title and Commencement. - (1 ) These 
rules may be called the Life Insurance Corporation 
of India Development Officers (Revision of Certain 
Terms and Conditions of Service ) Rules, 1989 . 

(2 ) Save as otherwise provided in these rules, 
they shall be deemed to have come into force on the 
1st day of April, 1988 . 

2 Definitions. - In these rules , unless the context 
otherwise requires:-- -- 
(a ) “ Act" means the Life Insurance Corporation 

Act, 1956 ( 31 of 1956 ) ; 
( b ) " ad hoc annual remuneration " means the 

early remuneration applicable to a Develop 
ment Officer for the purpose of disincenti 
Ves , computed in the manner set forth in 
clause (i ) of the Explanation to sub - rule 
( 1 ) of rule 73 


(c ) " annual remuneration " means the basic pay , 

special pay, personal pay , dcarness al 
lowance, and all other allowances and non 
proſit sharing ur er- gratia bonus due to or 
ſaid to , a Developmnt Officer during the 
appraisal year and includes the expenses 
yayable or reimbursed to him or incurred 
hy the Corporation during that year in res 
Vect of travelling, residential telephone and 
insurance premium and taxes on motor 
vehicles, but does not include incentive 
Honus and additional convevance allowance 
paid to him in accordance with rules 17 ; 


[ फा . सं . 2( 60 )/ बीमा , III / 86] 
एन . भार . रंगनापन, अपर समिव 
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(d ) " appraisal date” means 
(I) in relation to a Development Officer appoin 

tưd on or aner in Isi Udy ul Apende 1908 , 


who became an employee of the Corpora 
tion on the 1st day of September, 1956 and 
is working as a Development Officer ; 


( A ) in 


the first year of his service the first 
clay of the monun tuliowing tuat in Winch 
he compittes weive me. Ci service 
from the date is apporldcat . and 


(1) " disincontive " means reduction in copvcyan 

ce allowanc . or non - grant of increincai or 
decrement as provided in the " Table of DIS 
incentives" ; 


(B ) in every subsequent year of his service , 

the first day of the month tunowing wat 
in which we completes Weive nullus of 

service from the last appraisal dale ; 
( 11) in relation to a Development Officer ap 

pointed prior to the Ist day of April, 
1988 , 


(1) " eligible pröraum " incans such proportion as 

may be specified by the Corporation from 
time to time of the first year s piemiums re 
ceived by he Corporation 1a respect of the 
business secured by Die agents in the orga 
nisation of a Development Officer which is 

adjusted in the relevant appraisa! year; 
(k ) " expense limit " in respect of an apprajcal 

year in relation to a Devement Officer 
working a n operational -area specified in 
columo ( 1 ) of the Tabl: below (hereinafte : 
referred to as the " Table of Expense 
Limit " ) means the percentage of the eli 
gibic premium of that year as specified 
in the corresponding entry in , colum (2 ) 
thereof - 


service froin 


ist 


( A ) in the first year of his 

April , 1900, 


TABLE OF EXPENSE LIMIT 


1 ) 1st April , 1988 i he has completed twelve 

monus of service as on 31st March , 

1988 ; or 
( ii ) the 1st day of the month following that in 

which he completes a fuiter period of 
twelve montas of service irum the date 
on Wain ais last anual incident ac 
clued (whether releaseu Or DOL) in uccor 
dance with sub -rule ( 2 ) of jule Jo of the 
Lte insurance Corporation of buidia 
(Statf ) Rules, 1960 , iI ne nad completed 
twelve montas of service or moro puor 
to 1st March , 1988 ; and 


If the Development Offil er 18 working 

in operational area 
- - - 


Pruente.ge of the 
eliigbls primium 


LT 


(2 ) 


IV 


22 % 
23 % 
24 % 
25 % 
26 % 


(B ) in every subsequent year of service, the first 

day of month tulluwing that in which he 
completes twelve months of service from 

the last appraisal da.o ; 
(e) " appraisal year" mean , the period between 

two consecutive appraisal dates ; and the 
period of twelve mustas of service preced 
ing the appraisal dare ascertained in accor 
dance with item ( A ) of sub -clause (1 ), und 
each period of twelve months of Service 
next preceding the appraisal date ascertai 
ed in accordance with item ( A ) of sub 
clause ( II ) of clause (d ), shall also be an 
appraisal year ; 


Note : The exp . . 15e limit of a Developnient Offi 

cer for any apprainal year 1 , expressed as 
a percintage of the cligible jremur of 
that year ; a Development Oficer is saia 10 
exceed whe expeļise limit in his anjual re 
Ifjuneration in that year is in excess of the 
expense limni.; such excuson or the ratio 
which such annual remuneration bears to 
the eligibir premium of that year may also 
be expressed as a percentage of the eligible 
premiura ; 


(f) " cost ratio " in relation to a Devalopment 

Officer means the ratio which his annual re 
muneration in any year, or his ad hoc an 
nual remuneraion , if applicable , bežis to the 
cligible premium of that year and expressed 

as a percentage of such eligible primium ; 
(g ) " docrement" means reduction in bac pay 

by one or more stages in the scale of pay 
on one or more occasions ; 


(1) " operational area " with refer -nce to a Deve 

lopment Officer cans the area in whirh 
he is posted to work as such Development 
Officer and a Development Officer is said 
to be working in operational area 


A if he is working in a City, Urban agglo 

meration or Town with an ascertained 
population of more than 10 lakhs* 


(6 ) " Development Officer” means a wt ole- time 

salaried employee of the Corporat on bc 
longing to Class Il appointed as Develop 
ment Officer and includes any person 


· B if he is working in a City , Urban agglo 

meration or Town with an ascertained 
population of 4 lakhs or abovo but not 
more than 10 lakhs; 
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(s ) “ Tablc of Disincentives " means the Table 

below sub - rule ( 1) of rule 7 ; 
(t) " Table of Increased Expense Limil ” means 

the Table below sub -rule (2 ) of rulo 4 ; 
(u ) words and expressions used in these rules 

and not defined herein but defined in the 
staff rules shall have the meanings assigned 

to them in the staff rules. 
3 . Tenure : 

Subject to the provisions of these rules, a Devclop 
ment Officer shall hold office ty the same tenure 
and in the same manner as any other class of cup 
loyee in the Corporation : 


C if he is working in a City, Urban agglo 

meration or Town (not being a rural area 
or a deop rural arca ) with an ascertained 

population of less thau 4 lakhs; 
D if he is working in a rural area ; and 
E if he is working in a deep rural area or 

any hilly area specified in Explanation 
( 4 ) or any other hilly area which the 
Central Government inay in consultation 
with the Corporation by notification in 

tho Official Gazette specity in this behalf . 
Explanation : For the purposes of this clause , 
( 1) " ascertained population " incans the popula 

tion as ascertained from the latest Census 

Report of the Government of India ; 
(2 ) a Development Officer is said to be work 

ing in a " rural area " if his headquarters is 
at a place with an ascertained population of 
30 , 000 or less and his operational area has 
an ascertained population of not more than 

one lakh ; 
( 3 ) a Development Officer is said to be working 

in a " deep rural area " if his headquarters is 
at a place with an ascertained population of 
10 , 000 or less and his operational area has 
an ascertained population of 1101 more than 

60 ,000 ; 
(4 ) a Development Officer is said to be working 

in a " hilly area " if his headquarter is at a 
place situated at a height of 1000 metres 
and over, above mean sea level, with an 
ascertained population of 20 ,000 or less 
and his operational area has an ascertained 

population of not more than 75 , 000 ; 
(m ) “ preceding year" or " relevant appraisal year " 

means the appraisal year immediately pre 

ceding the relevant appraisal date; 
(n ) " prescribed expeuse limit " I " prescribed 

cost ratio " means the increased expenso 
limit ascertained in accordance with provi 
so to sub -rule ( 1) or sub -rule (2 ) of rule 4 , 
where such expense limit is applicable to 
a Development Officer, or if it is not $0 
applicable to him , the expressions shall 

mean the expense limit applicable to him ; 
(0 ) " relevant appraisal date” means the apprai 

sal date on which the performance of the 
Development Officer for the appraisal year 
immediately preceding that date is assessed 
for any purpose under these rules or was 

assessed hitherto under the staff rules ; 
(p ) " service" means the period spent on duty as 

a Development Officer and leave including 
extraordinary leave which has been con 

doned under Rule 69(4 ) of staff rules; 
(9 ) " staff rules" means the Life Insurance Cor 

poration of India (Staff) Rules, 1960; 
(r) " suoceeding year" means the period of twel 

ve months commencing from the relevant 
appraisal date ; 


Provided that he shall conform to the expense 
limit applicable to him : 

Provided further that the services of a confirmed 
Development Officer shall not be terminated on the 
ground of poor business production resulting in cost 
ratio in excess of the expense limit applicable to him . 
unless he has been given an opportunity to conform 
to the expense limit as provided in rule 7. 
4 . Expense limit applicable to Development Ofi 

cers : 
( 1) The expense limit applicable to a Development 
Officer shall be as specified in the Table of Expense 
Limit : 

Provided that where a Development Officer has 
put in more than ten years of service as a Develop 
ment Officer at the Comencement of the relevant 
appraisal year, the expense limit applicable to him 
for the relevant appraisal year shall be the expense 
limit applicable to his operational arca as increased 
by one percent, if , at or before such commencement 
of the relevant appraisal year, he has completed 50 
years of age and such expense limit shall be increased 
by two percent if he has completed 52 years of age 
by three percent, if he has completed 54 years of 
age with effect from the 1st day of October, 1987. 

(2 ) Where the equitable relief granted to a Deo 
velopment Officer forms part of his annual remune 
ration in pursuance of the provisions contained in 
rule 10 of the Life Insurance Corporation of India 
Clevelopment Officers (Revision of Terms and Con 
ditions of Service ) Rules, 1986 , the expense limit 
applicable to him for the appraisal years specificd in 
column ( 1 ) of the Table below shall be the expense 
limit as increased with effect from the 1st day of 
October, 1987, by the percentage specified in the cor 
responding entry in column (2 ) thereot: 

Table of Increased Expense Limit 


Anpraisal years commonring on the firstray of 
any of the twelve months in tho following 

blocks 


Percentage 


( 2 ) 


(a ) October, 1986 - Soptember, 1987 
(6 ) October, 1987 - Soptember, 1988 
(c ) October, 1988 - September, 1989 


2 % 
2 % 
1 % 
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(2 ) Where no increment is granted to a Develop 
ment Officer in any year in accordance with rule 7 as 
a disincentive , such increment shall not be granted to 
him in any subsequent year except in accordance with 
the provisions contained in rule 9 . 


6 . Conveyance Allowance :, 

Every Development Officer shall be entitled to 
such conveyance allowance as may be granted by the 
Corporation from time to time; 


(3 ) The increased expensc limit specified in the 
proviso to sub -rule ( 1 ) and sub -rule ( 2 ) shall apply 
to appraisals due on the relevant appraisal datc fall 
ing on or after 1st October , 1987 in respect of opera 
tional areas A , B , C and D : 

Provided that in respect of appraisals due on the 
relevant appraisal dates falling on or after 1st Octo 
ber, 1987 but before 1st April , 1988, the opportunity 
to conform to the expense limit shall be regulated in 
accordance with the Table below paragraph 5 in 
Schedule III of the staff rules as in force at the rele 
vant time, . 

(4 ) The increased expensc limit specified in the 
previso to sub -rule ( 1 ) and sub - rule ( 2 ) shall apply to 
appraisals due on the relevant appraisal date falling 
on or after 1st April, 1988 in respect of operational 
area E . 

(5 ) Notwithstanding anything contained in the pro 
yiso to sub - rule ( 1 ) or sub -rule ( 2 ) the percentages 
specified in column (2 ) of the Table of Disincentives 
or the percentages specified in sub -rule (8 ) of rule 7 
shall not be increased . 
5. Increments : 

( 1) Increments shall ordinarily be drawn by a De 
velopment Officer as a metter of course in accord 
ance with rule 56 of the staff rules, unless he has 
Teached the maximum of the grad , or the increment 
cannot be allowed in accordance with rule 7 or rule 
10 or it is withheld as a disciplinary measure under 
rule 39 of the staff rules. 


Provided that the conveyance allowance admissible 
to a Development Officer in any year shall be subject 
to the provisions of rule 7 

7. Opportunity to conform to the expense limit : 

(1 ) Where the annual remuneration of any Deve 
lopment Officer in the preceding year or years is in 
excess of the expense limit , his services shall not be 
terminated merely on that ground if his case is cap 
able of being dealt with by awarding disincentives, 
subject to the provisions of rule 9 , from the relevant 
appraisal date as provided in the Table of Disincen 
tives, so as to afford him opportunity to conform to 
the expense limit . 


Provided that for the purpose of award of disin 
centives in accordance with the Table of Disincenti 
ves his performance shall be appraised with refer 
ence to the ad hoc annual remmuneration and the 
prescribed ; 


TABLE OF DISINCENTIVES 


SI. Where ad hoc annualrcmuneration is Disincentives where the ad hoc annual remuneration is in excess of the prescribra ( 

X DEO 
No . in XC s of hepre cribed expense limit or cost ratio is in excess of proscribed limit in the appraisalycar next preceding the 

limit or cos tratio is in exccss ofp : c6 - relevant app aişal date . 
cribed limit, 

On the first On the second On the third On the fourth Opibe fifth 
occasion successive occa successive occa - successivt ( ( - in luccuer: su 
sion slon sion 

ccessive occas 
siou . 


(2 ) 


(3) 


. 


NIL 


NIL 


NIL 


NIL 


(A ) By notmore than 2 % (provided that NIL 

the cost ratio in the appraisal years is not 
more than 35 % ) 


50 % cut in CA 


60 % cut in CA 


(2 ) By more than 2 % but pot more than 6 % 30 % cut in CA 

(provided thatthe cost ratio in the app 
raisalycar is notmore than 35 % 


60 % cut in CA 80 % cut in CA 
and no increment and no incrc 

ment . 


60 % cut in CA 


( 3) By more than 6 % but act more than 50 % cut ip CA 

9 % provided the cost ratio in the app a 
sal yearis potmore than 35 % ) 


60 % cut in CA 

and no incre - 
ment 


80 % cut in CA 80 % cut in CA 

and to incrc - and no incre 
ment 

ment and one 

decrement. 
- - - - - - - - -- - 
80 % cut in CA 80 % cut in CA 
and no incre - and no incic 
ment 

ment 
and one decre- and one decre 
ment 

ment 


( 4 ) By more than 9 % (provided that the cost 60 % cut in ca 

ratio in the appraisalycar is not more 
than 35 % ) 


- - 
80 % cut in CA 
and no incre 
ment 


60 % cut in CA 
and no incre - 
ment 
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4 


5 


6 


7 


15) Where the cost átio in theappraisal 

yoai is more than 35 % but not more 
than 40 % 


60 % cut in CA 00 % cuti CA 80 % cut in CA 
and increment and 10 ipcre - & c eo incit - 

ment and onement and one 
decrenient decrcment 


80 % cut in CA 

40 to incit 
meat and one 
decremcnt 


80 % cut ir . CA 

( Lindt 
amtnt and one , 
deciement. 


(6 ) Where the cost atio in the app aisal year 60 % cut in CA 

and no incro 
Is mórothan 40 % 

mentandone 
decrcment 


80 % - utio CA 
anjou incro 
ment and onc 
decremunt 


80 % cut in VA 
and no incre - 
ment and ono 
deca munt 


80 % cut in CA 
and no incre - 
meat and on 
decrcmn 


80 % cut in GA 
and an incro 
men and onc 
decili nt . 


Note : For the purposes of this Tablo - 

(a ) " cut in CA " mcausieduction in Conveynace Allowance ; 
(6 ) " no incremjat" means non -grapt of increment; 

(c) " Qocrem nt" pieans reduction in basic pay by one stage. 
Explanation : For the purposes of this sub -rule. - - type of vehicle or by reason of any revision of con 
(1) (a ) The ad hoc annual remuneration for the veyance allowance, the increased conveyance al 
purpose of appraisal for award of disiacentive shall lowance paid to him during the yeat shall be added 
be formally ascertained and shall be deemed to be to the amount computed in accordance with the pre 
twelve times of the basic pay, special pay , personal ceding proviso to arrive at his ad hot annual remu 
pay , separate pay , dearness allowance and all other neration . 
allowances including conveyance allowance admissi 
ble to a Development Officer on the Arst day of the (c ) Notwithstanding anything contained in sub 
appraisal year preceding the relevant appraisal date clause ( a ) or sub- clause ( 6 ) , where Development 
and non -profit sharing or ex - gratia bonus due or paid Oficer has put in more than ten years of service as 
to him during the appraisal year as also the total ex a Development Officer and has completed 55 years 
penses payable or reimbursed to him or incurred on of age at the commencement of the relevant appraisal 
him or due in respect of travelling , residential tele year, his performance shall be appraised for the pur 
phone and insurance premium and taxes on motor pose of award of disincentives with reference to the 
vehicles : 

annual remuneration applicable to him as formally 

ascertained for the appraisal year at the commence 
Provided that if his conveyance allowance has mcnt of which he has fulfilled the requirements spe 
been increased during the preceding year either as a . 

fied in this clause and such annual remuneration shall 
consequence of his acquiring a vehicle or switching be deemed to be the ad hoc annual remuneration also 
to a different type of vehicle or by reason of any re 

in his case : 
vision of conveyance allowance, the increased con 
veyance allowance paid to him during the year shall 

Provided that in respect of a Development Officer 
be added to arrive at the ad hoc annual remuneration 

who had fulfilled the requirements as to the afore 
applicable to him . 

said service and age on a date prior to 1st April , 

1988 . Or at or before the commencement of any ap 
(b ) The method of computing the ad hoc annual 

praisal year, the ad boc annual remuneration shall be 
remuneration in the foregoing manner shall govern 

deemed to be the annual remuneration applicable 

to him as formally ascertained in the relevant ap 
all appraisals due on the relevant appraisal date fall 
ing on or after 1st April , 1988 . for the purpose of 

praisal year commencing on or after 1st October, 

1986 : 
disincentives : 

Provided further that if the conveyance allowanco 
Provided that for the appra sa s due on the relevant of the Development Officer has been increased in 
appraisal dates which may fall on or after 1st April , any subsequent year either as a consequence of his 
1989, if the ad hoc annual remuneration for the pre acquiring a vehicle or switching over to a different 
ceding year (hereafter in this sub -clausc referred to type of vehicle or by reason of any revision of con 
as the " relevant year ) computed in the matter speci veyance allowance , the increased conveyance allow 
fied in sub -clausc (a ) exceeds the ad hoc annual re ance paid to him shall be added to the amount com 
muneration computed in the same manner for the 

puted in accordance with the preceding provisions to 
appraisal year next preceding the relevant year by arrive at his ad hoc annual remuneration in such 
more than 10 per cent, the ad hoc annual remunera subsequent year and thereafter. 
tion for the relevant year shall be deemed to be 

(d ) Notwithstanding anything contained in 
110 % of the ad hoc annual remuneration computed 

the 
in accordance with sub - clause ( a ) for such appraisal 

foregoing sub - clauses, if the annual remunoration of 
year next preceding the relevant year : 

Development Officer in any appraisal year was less 

than the ad hoc annual remuneration computed in 
Provided further that if the conveyance allowance 

the manner specified above, such annual ermuncra 
of the Development Oficer has been increased dur 

tion shall be deemed to be the ad hoc annual remu 
ing the relevant year either as a cunscquence of his 

neration applicable to him in that appraisal year for 
acquiring a vebicle or switching over to a different the purpose of appraisal for award of disincentives , 


thenuai preceding am 
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(e ) Where the scales of pay or allowances are al 
tered in pursuance of any rules relating to general 
rovision of the terms and conditions of service of 
Development Officers , the computation of the ad hoc 
annual remuneration under the foregoing sub - clauses 
shall be subject to the provisions of such rules issued 
under Section 48 of the Act . 


(h ) Where his conveyance allowance has been re 
duced , he shall only be entitled to the conveyance 
allowance as so reduced on the basis of the revised 
basic pay : 


(f ) The computation of ad hoc annual remuncra 
tion in term of this clause shall be for the purnose of 
disincentives only and for all other purposes the an 
nual remuneration shall be taken into account. 


Provided that there shall be no protection of the 
annual remuneration cither hy granting a personal 
allowance or otherwise ; and no arrears of pay , or any 
allowance for the past period consequent on his con 
forming to the expense limit later on stall be payable. 

(4 ) The appointing authority shall be the compe 
tent authority for implementing the provisions of sub 
rules ( 1 ) , (2 ) , (3 ) and it shall determine the matters 
specified in the said sub - rules, as soon as may be , 
after the expiry of the relevant appraisal year : 


Provided that the competent authority concerned 
shall , before deciding any matter under this rule , 
give an onportunitv to the Development Officer to 
make a representation : 


. (8 ) For the purposes of clause (i) of this Exnland 
tion ; the remuneration shall be formally ascrrtained 
by calculating or computing the remuneration to 
which the employee is eligible under these rules in 
the normal course , without taking into account any 
deduction , reduction or withholiling of any part of 
the remuperation under special circumstances , such 
as xuspension , extraordinary leave or sick leave on 
half - pay , or for any other reasons. 

( it) The application of the Table of Disincentives 
shall be subiect to the provisions contained in rule 
9 provided the services of the Develonment Officer 
are not table to be terminated under sub - rule ( 2 ) or 
sub -rule ( ) of this rule. 

( 11 ) For the purpose of the Table of Dicincentives , 
the ad hoc annual remuneration of a Develonment 
Officer shall be deemed to be in excess of the pres 
cribed expense limit on a successive occasion if such 
remuneration . exceeds such expense limit in two con 
secutive appraisal vears even though the excess ner 
centage over the prescribed exnense limit may varv 
and an adoraisal year in which the Develonment 
Omcer exceeds the prescribed expense limit even 
though there is no disincentive shall also be reckon d 
for ascertaining whether the expense limit is exceeded 
on successive occasions and the disincentive on the 
successive occasion shall correspond to the excess 
of the Drescribed expense limit in lie anpraisal year 
next preceding the relevant appraisal date . 

(iv ) The Table of Dicincentives shall he reneatedly 
applied . if , after conforming to the prescribed ex 
pense limit, the Development Officer excecds it again 
at a later date . 

( 2 ) Tf, as a consequence of the application of the 
provisions contained in sub - rule ( 1 ) the basic pay 
arrived at falls below the minimum of the grade ap 
plicahle to the Development Officer, his basic pay 
shall be fixed at such minimum : 

Provided that the fixation of basic pay at minimum 
under this suh - tule shall not be allowed more than 
once during the entire service of a Develonment 
Officer and if . on a second occasion , the basic nay 
so arrived at falls below such minimum liig services 
shall be liable to be terminated in accordance with 
rule 8 . 


(5 ) Where the representation received under pro 
viso to sub -rule (4 ) discloses. + 
( a ) any actual inaccuraries in the comnuta 

tion of eligible premium or other figures, 
the competent authority shall revise his 
decision to the extent it is .warranted by 
the revised figures and pass appropriate 

orders disposing of the representation ; 
(b ) any cause hayond the control of the Deve 

lopment Officer , such as accident or sick 
ness to justify relaxation of the exhense 
limit and he pleads that the award of dis 
incentives should not he effected on that 
ground , the competent authority shall for 
ward the representation to the Zonal Man 
ager , for decision . 


(6 ) if the Zonal Manager is catisfied that there is 
anv merit in the representation , he may conyirter the 
circumstances of the case and pass such orders as he 
may think fit. 


( 7 ) A Develmnment Officer whose representation 
has been reiected hy the Zonal Manager may submit 
a memorial to the Chairman in respect of that 
matter , 


. 


(8 ) Notwithstanding any thing contained in the 
foregoing provisions of this rule . where the ad -hoc 
annual remuneration of a Development Officer in any 
preceding year (hereafter in this suh - sule referred to 
as the “ relcyant year" ) exceeds: 50 per cent of the 
eligihle premium of that year and the aggregate of 
the ad hoc remuneration in the relevant vear and 
the two appraisal vear immediatolv nreceding the re 
levant vegr exceeds 50 per cent of the agotegate of 
the eligible premium in those three years , his services 
shall be liable to be terminated in accordance with 
rule 8 . 


(3 ) ( a ) Where the basic day of a Development 
Officer is reduced or fixed under sub -rule ( 1 ) or sub 
rule (2 ) Thereafter referred to as " revised hasic pay " ) 
he shall be allowed only such allowances and other 
benefits as are admissible to him on that hasic pay ; 


8 . Termination of service in certain cases : 

( 1 ) Where a Development Officer has failed to 
conform to the expense, limit and where no opportu 
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nity to conform to such limit could be given under 
the provisions of rule 7 , the Zonal Manager may 
terminate his services after giving him three months 
notice or salary in lieu thereof : 


limit for the purpose of computing the continuous 
service of five years or three years, as the case may 
be , in which he has not exceeded the prescribed ex 
pense limit . 


Provided that the Development Oficer shall be 
given an opportunity to show cause against the pro 
posed termination of his services. 

(2) An appeal against an order passed under sub 
rule ( 1 ) shall be to the Managing Director and the 
provisions of rule 41 , 42 , 43 , 44 and 45 of the staff 
rules shall, so far as may be, apply to any such 
appeal. 


(5) Notwithstanding anything contained in sub 
rule (2 ) , if a Development Officer is at a stage where 
there is an efficiency bar, no increment shall be grant 
cd to him above that bar unless he has satisfied the 
requirements of rule 10 . 


( 3 ) In the case of an appeal under sub -rule ( 2 ) the 
Managing Director shall consider the records of the 
case and pass orders on merits having regard to the 
circumstances of the case . 


9 . Deferment of Disincentives : 

(1 ) The disincentives, other than " no increment" , 
shall not be awarded from the relevant appraisal 
date (hereinafter referred to as " the relevant duc 
date " ) , but shall be kept in abeyance until after the 
cxpiry of the succeeding year , if, in any preceding 
year a Development Officer , who has completed at 
least five years of service , has exceeded the prescrib 
ed expense limit attracting disincentives in . ord 
ance with the Table of Disincentives , 


10 . Efficiency Bar : 

(1 ) Where there is an efficiency bar in a scale of 
pay , a Development Officer shall not be certified fit 
to draw increments above that bar on or after ist 
April , 1988, unless , 
(a ) his cost ratio with reference to his annual 

remuneration was not in excess of 20 % 
in the appraisal year immediately preced 
ing the relevant appraisal date (hereafter 
in this sub -rule referred to as the " relevant 

year" ) ; 
(b ) he has not exceeded the expense Jimit ap 

plicable to him in the two appraisal years 

immediately preceding the relevant year. 
(2 ) Where a Development Officer is allowed to 
cross an efficiency bar which has previously been en 
forced against him , he shall be allowed only onc in 
crement from a prospective date 

Provided that more than one increment may be 
allowed on removal of efficiency bar if he becomes 
eligible for any increment in accordance with rule 
11. 12 , 13 or 14 . 


Provided that he has not exceeded the prescribed 
expense limit for a continuous period of not less than 
five years immediately preceding such relevant ap 
praisal year or , where he has not completed five year 
of service but has completed at least three years of 
service and has not exceeded the prescribed ex 
pense limit in any year from the date of his joining 
as Development Officer . 


( 3 ) Where a Development Officer has crossed an 
efficiency bar but has been brought below that cffj 
ciency bar for any reason whatsoever, hc may be 
allowed to cross that efficiency bar when he becomes 
eligible for his next increment , unless his increment 
has been withheld as a disciplinary measure under 
rule 39 of the staff rules. 


(2) Where the Development Officer conforms to the 
prescribed expense limit in the succceding year , re 
ferred to in sub -rule ( 1 ) , no action shall be taken 
to award the disincentives which have been kept in 
abeyance , and if the increment, wlich would have 
otherwise accrued to him on the relevant due date , 
had been disallowed as a disincentive , such incrc 
ment shall be released from the relevant due date . 


(3 ) Where the Development Officer exceeds the 
prescribed expense limit in such succecding year, the 
disincentives which have been kept in abeyance shall 
be awarded from the relevant due date and approp 
riate recovery of the excess remuneration paid to 
him in such succeeding year shall be made from his 
salary for the following year and the disincentive if 
any of “ no increment " shall become final and he 
shall also be liable for action in accordance with the 
Table of Disincentives for his failure to conform to 
the prescribed expense limit in such succeeding year . 


11. Prospective restoration of reduction in basic pay 

in pursuance of Schedule III to the staff rules 
prior to the relevant appraisal datc falling on 

or before 31 - 3 -1988 : 
( 1) Where a Development Officer has conformed 
to the cxpense limit in the appraisal years relevant 
to the appraisal dates falling before 1st April , 1988 
in the manner specified in this rule and he continues 
to conform to the expcnsc limit thereafter , the reduc 
tion in his basic pay effected after 20th day of June, 
1979 , on the ground that he had exceeded the ex 
pense limit in any appraisal year in respect of which 
the relevant aopraisal date was falling on or before 
31st March , 1988 (such reduction in hasic pay being 
hereinafter referred to as " past decrements " ) may be 
restored in accordance with the provisions of sub 
rule (3 ) : 


(4 ) Where the disincentives are not enforced or 
the increment is released from the relevant due date 
in accordance with sub - rule (2 ) , the preceding year 
under sub - rule ( 1 ) will not be regarded as a year in 
which he has not exceeded the prescribed cxpensc 


Provided that where a Development Officer quali 
fies for restoration of past decrements , the past dec 
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rement which was first effected as a result of apprai 
sal falling on the appraisal date subsequent to 20th 
day of June, 1979 shall first be restored , the past 
decrement which was cffccted thereafter shall be 
restored next and so on , 


Explanation : For the purposes of this sub - rule , a 
past decremept pertaining to a year may consist of 
one stage or more than one stage in the scale of pay . 

(2 ) The benefit of this rule shall accrue to a Deve 
lopment Officer only if he has conformed to the ex 
pense limit in the appraisal year immediately preced 
ing the appraisal date falling on or after 1st day of 
April, 1987 but before the 1st day of April , 1988 
(hereinafter referred to as the " central years" ) and 
the two appraisal years immediately preceding the 
central year and he shall continue to he eligible for 
the benefit of this rule so long thereafter as he con 
forms to the expense limit in the successive appraisal 
years next following the central year in chain and if 
the chain is interrupted by an appraisal year in which 
he fails to conforın to the expense limit, he shall 
cease to get the benefit under this rule on and after 
the appraisal date relevant to such appraisal year . 


appraisal years preceding such appraisal year in 
chain in which a Development Officer has conformed 
to the expense limit ; 
( iii) if the Development Officer has acquired to 

his credit a combined chain of three years 
but the past decrements cannot be restored 
in the absence of a rear chain of three 
years or the requisite number of such rear 
chains, and , if , on the relevant appraisal 
date relating to the appraisal year next 
following the central year, a Special chain 
accrues to his credit , the cligiblc past de 
crements, if any, may be restored from 
such relevant appraisal date subject to the 
condition that where the reduction in basic 
pay pertaining to one year consists of more 
stages than one in the scale cť pay , to 
restoration of eligible past decrement , shall 
fall due unless the prospective cost supports 
at lcast one stage in the scale of pay, but 
a Development Officer may qualify for res 
toration of the remaining stages of the re 
duction in basic pay pertaining to that year 
on the next occasion and on that occasion 
such remaining stages shall be deemed to 
be reduction in basic pay pertaining to one 
year. 


Explanation : For the purpose of this rulc , " chain " 
means a chain of three or more uninterrupted ap 
praisal years in which the Development Officer has 
not exceeded the expense limit : 


Provided that the appraisal year next following the 
central year or any appraisal year thereafter may be 
reckoned for the purpose of the said successive ap 
praisal vears if the cost ratio of the Development 
Officer in such appraisal year is not in excess of the 
expense limit by more than 2 % . 


Explanation · For the purposes of this sub -rule , - 
( a ) " special chain " , in relation to a Develop 

ment Officer means the central year and 
the appraisal year immediately preccding 
and succecding the central year in which 
a Development Officer has conformed to 

the expense limit; 
(b ) “ eligible past decrement" means the re 

duction in basic pay by one or more stages 
effected in one year, which or part of which , 
if restored , shall keep the prospective cost 
within ceiling ; 


( 3 ) Subject to the provisions of sub -rule ( 4 ) and 
sub- rule ( 5 ) : 
(i) where a Development Officer conforms to 

the expense limit on the first appraisal 
date falling on or after 1st April , 1987 
in the central year and has to his credit a 
combined chain of three years the past 
decrements pertaining to one year may be 
restored from such first appraisal date . 


(c) ppre annuaent 
Office 
of wind from 


(c ) " prospective cost" means the ratio which 

the annual remuneration applicable to a 
Development Officer on the relevant apprai 
cal date ( inclusive of all increments and 
proposed restoration on and from that date ) 
bears to the eligible premium of the pre 
ceding year and the prospective cost shall 
be deemed to be within ceiling if such 
annual remuneration applicable to a Deve 
lopment Officer is not in excess of his ex 
pense limit percentage of such eligible 
premium ; 


Explanation : For the purposes of this sub -rule , 
" combined chain of three years" , in relation to a 
Development Officer , means the central year and 
two appraisal years immediately preceding it in which 
he has conformed to the expense limit ; 


the hall 


( ii ) 


if , besides a combined chain of three years, 
the Development Officer has to his credit 
a rear chain of three years or more than 
one such rear chain , the past decrements 
pertaining to as many years as there are 
rear chains of three years may be restored 
with effect from the first appraisal date 
referred to in clause ( i) ; 


( d ) “ restoration " means the icstoration of past 

decrement (by whatever name called ) . 


( iv ) if any past decrements still remain to be 

restored after following the provisions of 
clauses ( i) to ( iii ) , further eligible past 
decrement for the relevant chain of three 
years may be restored from each of the 
respective appraisal dates on which he ac 
quires a retro - progressive chain to his credit. 


Explanation : For the purposes of this sub - rule , 
" rear chain of three years" , in relation to a Deve 
lopment Officer, means the appraisal year immcdiately 
preceding the central year and other uninterrupted 
1743 G189 — 3 


relevafrom 
which 
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Explanation : For the purposes of this sub -rule, 1988 ( hereinafter referred to as " current decre 

ments" ) may be reinstated in accordance with the 
( a ) " retro - progressive chain " in relation to any 

provisions of this rule or rule 14 . 
period beginning with the central year, 
means a chain of three years reckoned 

( 2 ) Where a Development Officer qualifies for 
hackwards from the relevant appraisal date 
to the beginning of the central year in 

reinstatement in accordance with this rule , the re 

duction in basic pay which was first effected on or 
which a Development Officer has conformed 

after 1st April , 1988 shall first bc reinstated ; the 
to the expense limit ; 

reduction in basic pay which was cffected thereafter 
( b ) " relevant chain of thrce years” means the shall be reinstated next and so on 

chain of three years immediately preceding 
the relevant appraisal date which only shall Provided that if a Development Officer tails to 
be considered for the purpose of restoration 

qualify for reinstatement within five appraisal years 
of eligible past decrement on that date , 

following the appraisal date from which his basic pay 

was reduced , there shall be no reinstatement of that 
( 4 ) If the Development Oficer is at a stage in reduction , and in that case the next reduction , if any, 
the scale of pay where there is an efficiency bar, no in hasic pay shall be regarded as due for reinstatenient 
restoration shall be allowed unless he is eligible for if he subsequently qualifies for reinstatement : 
crossing the efficiency bar in accordance with rule 
10 in the appraisal year immediately preceding the 

Provided further that the reinstatement of reduc 
appraisal date on which he may otherwise qualify 

tion in basic pay under this rule and rule 14 shall 
for restoration . 

be limited to only three occasions throughout the 

service as a Development Officer . 
( 5 ) No restoration shall be allowed if , on res 
toration , the Development Officer shall reach a stage ( 3 ) Sulinci to the provisions of sub - rule ( w ) . if 
in the scale of pay which he would not have reached on any relevant appraisal date falling on or after 
on the ground that he had exceeded the expense limit , 1st April , 1988, the appraisal discloses that a Deve 
and in such a case the restoration shall be limited lopment Officer has not exceeded the expense limit 
to the stage in the scale of pay which he would in the preceding year and that the cost ratio in such 
have normally reached . 

preceding year and the next two preceding years 

taken together does not exceed tho combined expense 
12 . Prospective restoration of reduction in basic pay limit for those three years (hereinafter referred to as 

effected in pursuance of Schedule III to the staff a " block of three ycars" ) the eligible current decre 
rules prior to the relevant appraisal date falling ment may be reinstated with cffect from the relevant 
on or before 31 - 3 - 1988 — Altcrantive method : appraisal date : 


Provided that in any preceding year , a Develop 
ment Officer does not conform to the expense limit, 
he may qualify for reinstatement if there arises a 
block of three years on any subsequent relevant 
appraisal date : 


( 1 ) Subject to sub -rule (4 ) and sub - rulc (5 ) of 
rule 11 , if the cost ratio of a Development Officer 
does not exceed 15 per cent in the first or the second 
of the third appraisal year preceding the relevant 
appraisal dates falling on or after 1st April, 1989 , 
but before 31st March , 1992, past decrcments per 
taining to onc or more years in relation to appraisal 
dates falling on or before 31st March , 1988 may be 
restored in the manner specified in the proviso to 
sub -rule ( 1 ) of rule 11, from the relevant appraisal 
dates to the cxtent the prospective cost remains 
within ceiling : 


Provided further that current decrement pertaining 
to not more than one year shall he reinstated on ono 
Televant appraisal date , even though the future cost 
may support reinstatement of decremens in excess 
of one year. 


Provided that if the Development Officer is also 
eligible for any restoration in accordance with rule 
11, he may opt for restoration cither under that rule 
or this rule . 


Explanation : For the purposes of this rule, - 
(i) " block of three years" mcans every pre 

ceding year in which the Development 
Officer has not exceeded the expense limit 
and the next two preceding years; 
" cligible current decrement" means 798 
current decrement pertaining to one year 
which if reinstated shall still keep the future 
cost within ceiling ; 


( 2 ) For the purposes of this rule , the expressions 
" past decremcnts" , " restoration " and " prospective 
cost " shall have the same meaning as assigned to 
them in rule 11. 


13. Reinstatement of reduction in lasic pay cffected 

in accordance with the Table of Disincentives as 
a result of appraisal where the relevant appraisal 
date falls on or after 1 - 4 - 1988 : 


( ii) " future cost” means the ratio which the 

annual remuneration applicable to a Deve 
lopment Officer Ojl the relevant appraisal 
date ( inclusive of all increments and pro 
posed reinstatement on and from that date ) 
bears to the eligiblc premium of the pre 
ceding year and the future cost shall be 


( 1 ) The reduction effected in the basic pay of a 
Development Officer as a result of appraisal on the 
relevant appraisal date falling on or after 1st April, 
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16 . Special Cases : 


deemed to be within ceiling, if such annual 
remuneration applicable to a Development 
Officer is not in excess of his expense limit 
percentage of such eligible premium . 


( 1 ) The Managing Director may revicw any case 
and allow such relicſ, having regard to the merits of 
the case , to the Development Officer, if the Develop 
ment Officer is not entitled to the benefit of rule 11 
by reason only of his failure to conform to the ex 
pense limit in the central year : 


(4) The pro 11 shall, so in pay as th 


( 4 ) The provisions of sub -rule ( 4 ) and sub -rule 
( 5 ) of the rule 11 shall , so far as may be, apply to 
reinstatement of reduction in pay as they apply to 
restoration of such reduction . 


14 , Reinstatement of reduction in basic pay effected 

in accordance with the Table of Disincentives as 
a result of appraisal where the relevant appraisal 
date falls on or after 1 - 4 - 1988. Alternative 
method : 


Provided that the ratio which the aggregate of the 
annual remuneration for the central yoar and the two 
appraisal year s next preceding bears to the aggregate 
of the eligible premium in those years does not ex 
ceed the expensc limit : 


Provided further that any such relief shall not ex 
ceed the benefit that would be available to the Deve 
lopment Officer had he qualified himself under rule 
11. 


Subject to the provisions of sub -rules ( 2 ) and (4 ) 
cf rule 13 , if a Development Cfficer does lot exceed 
the expense limit in three successive appraisa ) years, 
the current decrement pertaining to one year inay be 
reinstated with cffcct from the relevant appraisal date 
next following the last such appraisal year. 
15 . Provident Fund . 

( 1 ) Notwithstanding anything contained in rulc 8 
of the Life Insurance Corporation of India Develop 
ment Officers (Revision of Temns and Conditions of 
Service ) Rules , 1986 , where the past decrements or 
current decrements are restored or reinstated to a 
Development Officer from the relevant appraisal date 
in arcordance with the provisions contained in rule 
11, 12, 13 or 14 , the Corporation shall contribute 
to the Provident Fund established by it (hereinafter 
referred to as the “ Fund ) a maximum amount of 
81 per cent of the aggregate « f the basic pay comp 
rised in such decrements in relation to the period for 
which those decrements have been restored or re 
instated : 


( 2 ) The Managing Director may, on the recom 
mendation of the Zonal Manager , review any case of 
a Development Officer after the date of reduction in 
hasic pay in pursuance of the Table of Disincentives 
if he does not qualify for reinstatement urider rule 
13 or rule 14 and grant such relief, having regard 
to the inesits of the casc , but not exceeding the relief 
that would have been admissible to him hay họ 
qualified himself under any of the said rules for rc 
instatement. 


17 . Incentives : 

Incentive bonus under any scheme approved by the 
Corporation may be allowed to a Development Offi 
cer for any preceding year if his cost ratio with 
reference to his annual remuneration in that year 
docs not exceed twenty per cent of the eligible pre 
mium of that year. 


Provided that if during the period of part of the 
period in which the said decrements were in force , 
The rate at which the employer s contribution was 
higher than 8 - 113 per cent, the Corporation may con 
tribute at such higher rate on that part of the basic 
pay pertaining to the relevant period : 


18 . Promotion of Development Officer : 

Any Development Officer considered suitable may 
be promoted as Assistant Branch Manager or Assist 
ant Administrative Officer , in accordance with rule 
( 7 ) of staff rules . 


Provided further that the Development Officer shall 
contribute to the Fund an amouut equal to the con 
tributions required of the Corporation as his addi 
tional contribution in accordance with the rules of 
the Fund and in such manner as he may be directed 
hy the Corporation , 


19. Re -appointment of terminated Development 

Officer : 

If a Development Officer, whose services are ter 
minated in pursuance of rule 8 has completed at least 
ten years of service in Class II on the date of such 
termination and has not completed 55 years of age, 
he shall be eligible for re -appointnient in the service 
of the Corporation to do administrative work in 
Class III either as Assistant or Record Clerk in ac 
cordance with such qualification and suitability as 
may be specified under clause ( cc ) of sub -section 2 
of section 48 of the Act. 


( 2 ) The Corporation shall credit its contributions 
to the Fund as and when and to the extent the Deve 
lopment Officer makes such additional contributions 
under the second proviso to sub -rule ( 1 ) . 


( 3 ) The contributions made by the Corporation 
under sub -rule ( 1 ) shall not be available for any 
purpose for which the employer s contributions are 
not available under the rules of the Fund . 


Provided that notwithstanding the break in service 
as a consequence of termination , his service in the 
Corporation shall be deemed to be continuous for the 
purpose of leave ; and also for the purpose of gratuity 
or Provident Fund if he has not received or if he has 
received but repays to the Corporation such amount 
of gratuity or Provident Fund as he has received . 


( 4 ) Nothing contained in this rule shall apply to 
a Devclopment Officer who is contributing to a 
superannuation fund approved by the Corporation . 
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20 . Repez ) and Savings : 

21. Interpretation : 
( 1 ) Schedule III of the staff rules, and the Life Where any doubt or difficulty arises as to the inter 
Insurance Corporation Development Officers (Alter pretation of these rules , it shall be referred to the 
ation of Remuneration and other Terms and Condi Central Government for its decision , 
tions of Service ) Order, 1978 are hereby repealed 
except in respect of things done or omitted to be done 

[ F . No. 2 ( 60 ) Los. III (86 ) 
under the Schedule III to staff rules and Life Insur 

N . R . RANGANATHAN , Addl. Secy . 
ance Corporation Development Officers ( Alteration 
of Remuneration and other Terms and Conditions of 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
Service ) Order, 1978 as so repealed . 

The Central Government has accorded approval to 
( 2 ) Nothing conained in these rules shall be decm revise certain terms and conditions of servico of 
ed to affect the right of the Competent Authority to Development Officers of the Life Insurance Corpora 
discharge , retire , or determine the service of a Deve tion of India with effect from 1st April , 1988 . The 
lopment Officer in accordance with the staff rules or rules are accordingly given retrospective effect from 
to affect the right of the disciplinary authority to im 1st April, 1988 . 
pose any penalty on bim under rule 39 of staff rules 
on any grounds specified therein or to apply the staff 

2 . It is certified that no employee of the Life In 
rules to Development Officers in respect of matters surance Corporation is likely to be affected adversely 
not dealt with in these rules. 

by the notification being given retrospective effect . 
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